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व्रा्छधनः 


दाकूपति राज का गङ्डवदहे प्राकृत माषा मं अनुपम ठेतिहाक्िक काव्य 
ड जिसमे ०२०९ गाथाये है । इनके अतिरिक्त २४ शरकषिप्त याथाये मी है । 
विषयो की विषिधता है | मन्थ का सर्ग॑, अध्याय या उच्छ्वास में करडा कों 
विभाजन नह्य है भौर न ही कहीं कोई विषय-नि्देश हा । 
विषय-वस्त- यह एक प्रशस्ति कान्य हे जिम कवि ने अपने आश्रयः 
दाता यशोवर्मा कँ द्वारा यौडनरेश्च के वध का उल्ठेल करते हए यञचोवरमा 
का यञ्चयान क्रिया है । चीर्षक्र के अनुसार मुख्य विषय गौड नरे का १ 
ह्यना चाहिए किन्तु इत घटना का कर्ही मी आदि, मध्य॒ ओर अवतान कै 
साथ समावेद्य नहली क्षिया यया है अपितु मात्र ब्रसंयवद्ात्‌ उल्लेख कर दिया 
गया हे | 
यन्थ के प्रारम्भ मे मंगलाचरण के रूप मे विविध देवो की प्ररस्तिथा 
ह इनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, काली, सरस्वती प्रमु हे । . चषणु के 
वाराह, वामन, नरसिह तथा कष्णावता्ो का उल्टेख बड़ ही काव्यात्मॐ 
दण से्षिया ययाहै। चिव के द्वारा कामदहन का उल्लेख, उनका अ्च- 
नारीङर रूप, उनके द्वारा जटाजूट मेँ गंगा को षारण क्रिया जाना जादि 
मी चिव-स्तुति के प्रस मे आये हं । ¦ 
देवताओं कौ स्तुति के बाद ऊवि प्रशंसा का प्रकरण ह जितम # अ 
तियज ने ्रतिमाञ्नाली ओर सामान्य कवियों कौ तरिवेचना की हे तथा 
सञ्जन दुर्जन के लक्षणमी कहे है । वाकपतिराज कहते हँ कि जहा प्र 
सामान्य कवि विषयवस्तु की खोज मे भटफते रहते हँ बर्हो विषयवस्तु 
स्वयं ही महाकविरयो के पास आ जाती है| . महाकरवियों कौ मनस्विता 
लोक की निन्दा या स्तुति की परवाह नहीं करती, न ही वे अपने काव्य 
के दवारा धनार्जन ही करना चाहते है। महाकवि सजग होता हे जो 





१. अत्थालोभण-तरला इअर-कर्ईणं भमंति बुद्धीमो 1. 
 अत्थच्चेअ णिरारभनेति. हिअअं . कईंदाण ॥ ८६ ॥1. 





५, 


बह्मा से निरपेक्ष अपने निजकी छट करता है जिसमें हषं -विषाद, रिद्धि ओर 
देन्य समी उसकी इच्छानुसार आविभत ओर तिरोभूत ह्येते हँ । कवि प्र्॑सा 
के प्रसंग में वाकूपतिराज ने प्राक्त माषा करी महिमा करा मी उल्टेखक्रियाहे 
वे कहते हैँ कि प्राक्त माषा मे ह्ली नयी विषयवस्तु के दश्चन होते हें तथा 
नयी कान्य संरचना मिलती है । समी भाषाएं याङत माषा मे उसी तरह 
विलीन द्ये जाती हँ ओर पुनः उक्ती तरह चे समी भाषा प्रङ्ित भाषा से 
निभछत दयेत हं जित तरह से स्थल परका सारा जल समृद्रमे विलीन द्ये 
जाता हे ओर पुनः उसी सेभापके रूपमे समुद्भूत होताहे।२ 


विषयवस्तु मे रवेर के पूवं कवि, यश्रोवर्मा की प्रशस्ति करते हए, कहते 
है कि पृथ्वी पर यदयोवर्मा राजा हँ जिनक्रा यश्च दों दिश्या्ओंमे व्धाप्त हैं 
जिन्हनि धरती पर से दुम्खो को दूर कर देवराज इन्द्र को आह्ादित किया 
है । कवि का कथन है कि मह्यदाज यञ्चोवर्मा विष्णु का अवतार ह तदनुसार 
वे उनमें कृष्ण करी बाललील्ओ का आयेप करते ह । इन्द्र राजा यद्योव्मां 
करो आमंत्रित कर अरद्धासिन पर बैठते ह । यशोवर्मा के युद्ध प्रयाण के समय 
शेषनाग तक विचलित हयो उठते हैँ । 


कवि की यह चेटी है कि कथा प्रपगके किस्ती एक विन्दुसेवे सवथा 
भिन्न प्रसंगो मे उतर जाते है ओर उत्तरा सविस्तर वणन करते हें । हृन््र 
के द्वारा यञ्चोवर्मा के समादर के प्रसंग को ठेकर कवि नेन्द्र की महिमा 
कामी विस्तार से वर्णन क्ियाहै। हत करम मे उन्ह्यने डइद्रके द्वारा 
पर्वतो के पंख काटे जाने करा काव्यात्मक्र वर्णन श्रिया है । यह एक पौराणिक 
प्रतंग है कि पुराकाट मे पर्वतौ के पंख थे जित्तसे वे उड़ा करते थे। उनके 
जह्-तह्यो उतर जाने के कारण आम नगर ध्वस्त हो जाते थे अतएव इन्द्र 
ने उनके पलों को काटकर उन्हं अचट कर दिया । 


इसके बाद कवि पुनः राजा यत्नोर्मां का वर्णन करते है । राजाकी 
जलक्रीडा के व्रसंग का स्पञ्चकर कवि एक सर्वथा भित्र विषय, जल प्लावन, का 


१. णवमत्थ-दंसणं संणिवेस-सिि राआ वंघ रिद्धीजो । 
मविरलमिणओ जा-भ्‌वण-बृंधमिह्‌ णवर पञमम्मि ॥ ६२ ॥ 
२. सबलाञा इमं वाआ विसंति एत्तो अ्णेति वाआओ । 
एति समुदं चिअ णेति साअराभोच्चिअ जलाइं | ६२३ ॥। 


॥ >) 


विस्तार से वर्णन करते हे । हत नये असंण के बाद यद्योवर्मा के श्र राजां 
की युवतियों के करुण करन्दन ओंर विलाप का वर्णन्‌ है । तदनन्तर य्चोवमा 
के दिग्विजय-ग्रयाणका वणन है। ईत प्रयाण से देवतायण प्रसन्न इए, 
अप्सरा स्त्य करने ठी तथा इन्द्र की सहस्र अखं विस्प्रित हो र्यी । 
धरती पर की घुन्दरियां श्रातार्दो के गवाक्षो से उत्फुल्ल नेतो से राजा करौ 
छवि निहारने के छिए ््षिने ठी । राजा यज, रथ, तुरग ओर पदातिर्यो 
करी चतुरगिनी सेना के साथ बद्‌ रहे थे । प्रयाण के प्रसं में कविने विभ्य- 
वाकषिनी का वर्णन किया है । विध्यवासी शबरं ने राजासे देवी के दञ्चन 
करने का अनुरोध श्रिया । तद नु्ार राजा ने देवी की युफा में जाकर विधि- 
पूर्वक उन्हे प्रणाम करिया इस करम में राजा ने देवी को माधवी, भेरवी, चण्डी, 
नारायणी, च्च॑करी, कालटी, चवरी, गौरी जौर तापसी नार्मो से सम्बोधित 
क्रिया। देवी की स्तुतिके प्रसं मँ महिषासुर-मदन आदि पौराणिक 
प्रसंगो की चर्चा मी जयी हे । स्तुति याथा्जं मे वीर, रौद्रके साथ श्क्तार 
कामी सम्मिश्रण हूजा है । 


देवी की स्तुति करके विभ्यकी गुफासे निकलनेके बाद राजाने 
एक अस्थि कंकाल देखा । इस प्रसंग मेँ कवि ने सायास्त कर्ण रस कौ 
अभिव्यंजना कीहै। जबराजा विभ्य की पहाडिों मे आगे वदे तो 
वसन्तक्रतु से वन प्रदे शोभायमान था। वक्षं मे कोयल कूक रही थी 
ओर श्वरो की स्त्रियां अपने बार्लो मे मोरपंख लगाकर गले मे गुंजा कौ माला 
पहन मगन हो नाच रही थ । मध्यदेश के राजानेजेसे्ी सुना तेन्य 
सहित यञ्योवर्मा आ रहे हे, वह भाग खड़ा इजा ओर मीष्म ऋतु का प्रारम्भ 
हो गया। परथिक्न क्षौ के नीचे बेठकर सुस्ताने लगे । भीष्म के बाद वर्षा 
का आगमन फुहारी से हआ । उसके बाद मूस्तलाधार वर्षा होने लगी, 
नदियों का जल कर्दम कलुषित हो यया । आकाश्च में इन्द्रधनुष दिखने 
लने । प्षधन हरियाली भौर पक्षियों के कलरव से वन श्रान्त भर शया | 
धान के चेतो से भरे हए माम शोभायमान ह्येने लगे । पतों से गिरते हए 
करने राति की निस्तब्धता को भंग करने लगे । 


राजा यश्चोवमां गौड नरेश्च के गट में प्रवेश कर चुके थे। जो राजा पहले 
य्चोव्मां से हार कर भाग चुके थेवेमौी गौड नरेश का प्रश्रय पार पुनः 
तन्न हूए ओर सब मिलकर यदयोव्मां से युद्ध करने लगे । भीषण युद्ध 











न २) 


,  श्रभरूत रक्तपात हृजा । राजा यश्रोव्मा ने गोड नरेश को एकड़ ल्या 
ओर उत्तकीबरलिदे दौ । 


अवराजा समुद्र के क्छारसे होते हए आगे वट़ेतो एटा की तुगन्ध 
दिश्नार्ओं मे व्याप्त थी। चार्यो ओर नारियल के वृक्ष दिखायी दे रहे थे। 
अब राजा यश्नोवर्मा कग नरेश्न को जीतकर दक्षिण की ओर बद गये। 
दक्षिणाधिप को जीतकर राजा दक्षिण समुद्र के तट की ओर बदु जर्ट्यं इन्द्र 
पुत्र बलि दश्चमुख को (८ जिसने कैटाश्च को अपनी जाओ सेउठा लियाथा 
जर्‌ मवान्‌ चिव को दश्च सिर चदय थे ) अपनी करल मे रखकर घूमा 
करते थे । अव राजा पारसियो कौ ओर बद दोनो पक्षो की चेनाओं नँ तुमुल 
युद्ध इजा । पारसियो ऊ परास्त कर राजा प्ररिचमी तट कै पवत प्रदेलां मे 
गये ओर वर्ह के जासर्कोसेकर छ्िथा।ये प्रदेय वडेह्ली दुर्गम भे ब्योि 
प्राचीन कराल मे जव पृथु ने अपनी धनुष कोटि चे पृथ्वी को समतल बनाया 
था तव उन्होने पवर्तो को पूर्वं ओर परिम की ओर धके दिया था। 
राजा पृथु करा यह कायं इन्द्र द्वारा पर्वतो के प्रर काटने तसे मी अधिक्र मह्स- 
पूणं ह इत प्रसंग का वर्णन कवि ने ९९ गाथाओं मेँ किया है | 


अवर यद्योवर्मा नर्मदा के तट पर पर्हुचते है । नर्मदा कमी कार्तवीर्य के 
प्रेम में परयी थी | क्वि ने नमंदा का सानवीकरण क्रिया है| नर्मदाके तट पर 
कुछ दिना तकर पड़ाव ड।लने के बाद राजा यश्नोवर्मां समुद्रतट कीओर 
वदते हें । बर्हासे मर्दे् को पार करके राजा श्रीकण्ठ ( थानेसर ) 
प्रह्वे । यही पर पाण्डुवं्यी राजा जनमेजय ने नागयन्न करिया था । कषति ने 
नागयन्न का चन्द्र वणेन क्रिया है । थानेरवर से चलकर राजा कुरुक्षेत्र 
पुव । यरो उन्न उत सरोवर मेँ अपनी प्रियार्जाके पाथ जलक्रीडाकी 
जिसमे कि नाम्‌ स गदायुद्ध के पूवं दुर्योधन जाकर छि थ| परततगवसाद्‌ 
कवि ने भीम ओर दुर्योधन के यदायुद तथा जजन ओर्‌ कर्णके युदकी मी 
चर्चाकीहं। कुरुक्षेत्रसे प्रयाण करके राना यश्चोवर्मां अयोध्या प्रहुवे जहाँ 
उन्होने एक ही दिन मेँ विद्या मंदिर करा निर्माण कराया । अयोध्या के 
विषय मँ कविने उस पौराणिक प्रसंग की चर्चाकर हे जिसके अनु्ार 
हरिदचन्द्र कौ नगरी अयोध्या महल, सडको, वापिर्यां ओर उपवनों समेत 
आऋद्च में उड्‌ गयी थी । अयोध्या से यद्ोव्मां मन्दार परवत प्र प्रहे | 
व्हा के पराम॑वाियों ने राजा का स्वागत किया जर तरिमिष उपहार दिये । 
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यहा से उत्तर की ओर जाकर राजा ने कलाञ्च के दर्न शिये। कवि ने५० से 
अधिक गाथाओं में पर्वत प्रदेशों का वर्णन क्रिया है| इन प्रदेयो म स्वच्छ 
बिहार करने के बाद राजा राजधानी को लौटते है । चारण उनका य॒ञ्चगान 
करते है । कविने साया्त राजा की प्रणय लीला्ओंका वर्णन किया हे। 
तदनन्तर कवि ने यह उल्टेख किया है कि यद्यपि राजा य्चोवर्मा के दरबार 
मेँ उनका अस्तित्व वेता ही था जैसा समुद्र में विन्दु का तथापि राजा ने उन्हं 
कविराज के विरुद्धसे विभूषित क्या ओर प्रख्यात कवि कमलायुध्च ने 
भी उनका सम्मान क्रिया । इस शसंय में कृवि अपने क्रो मवति का ऋणी 
वताते है, तथापि उन्होने भासत, अरलन मित्र, कुन्तिदेव, सुबन्धु जर 
हरिश्चन्द्र से मी प्रेरणाए प्राप्तकीं | वै व्याकरण, मीमांसा, छन्दास््र, 
नाव्वन्चास्त्र, न्याय, इतिह्यस एवं पुराण मेँ मी निपुण थे | 


एक बार लोगों ने वाक्पतिराज से यद्योव्मां की कीर्तिगाथा यानेका 
अनुरोध किया । उन्ह्लने बिद्चेषषूप से उनसे यह आयह्न किया कि वे राजा 
करी मगध-विजय का वणैन करे । कवि ने अनिच्छापूव॑क लोगों की प्रार्थना 
स्वीकार की क्योक्रि वे समन्ते थे कि उनकी वणी मे इतनी सामथ्यं नही हे 
कवे सफलटतापूकक राजा यश्चोवर्मा की कीति का गान कर सके। 


टस प्रसंग में कविने दे सो याथाओं मे स्रांसारिक जीवन के यथार्थं 
ऋ चित्रण क्रिया है| यशोवर्मा के दरवार मेँ कविराज करूप मे उनके जो 
खट मीठे अनुभव थे, टगता है कवि ने ये परक्तर्यां उन्ही अनुभवो के आधार 
प्र लिखी । वे कहते है कि संसार मेँ प्रायः गुणों की अवमानना होती हे; 
अधिकारी पुरुष प्रायः राग द्वेष के व्यीभूत होते है । स्वभावतः अच्छे लोगों 
की संख्या कम होती है भौर जो थोडे बहत अच्छे लोग ह्येते हौ उनका इस 
संसार के अरण्य मे कोहं पता न्ह चता । धनवान्‌ प्रायः कृपण हआ करते 
हं भर दुष्टता उदाम रहती हे । यद्यपि इन प॑क्तियां मे कति ने जपने कटु 
अनुभवं का वर्णन करिया हे तथापि तत्कालीन सामाजिक जीवन की आलो- 
चना कृविनेस्तयतदंगसेकीहै। रेषा प्रतीत होता है कि कवि अधिका- 
रियो ओर प्रमावद्चाली व्यक्तियों पर कोई सीधी चोट नहीं करना चाहता । 
पुनः कृवि राजा यशोवर्मा की प्रसिति पर उतर आता हे | उनके अतिमान- 
वीय गुणों को दिखाने के छिए कति ने यह कल्पना की है कि. चिव ने स्वयं 
तिह का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली | स्पष्टह करि कवि कौ यह 
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कल्पना अिरातवेषधारी शिव के द्वारा अजुन करी परीक्षाके प्रतय से प्रेरित 
हे । यशोवर्मा के राज्य में धमं की सप्रुचित श्रतिष्ठा थी, चारों ओर यन्नधूम 
उठते रहते थे । यद्यपि राजा अक्तिाली जौर प्रराक्रमी था तथापि वह 
अपनी श्रजा पर प्रेम ओर चहयनुभूति पूवक चान करता था | 


काव्य का उपतंह्यर कवि ने प्रकृति वणन सेका है हत प्रसंगमें 
उन्हनि संध्या, प्रातः, सूयं, चन्द्र आदिका काव्यात्मक वर्णन करिया है । 
कवि ने एसी कल्पना की हे कि जब वे अपनी रचना सुनारहे है, उत्त समय 
तभा मे देवगण मी उपस्थित हं । 


यदोवमा ओर उनका काल-गंगा ओर यमुनाके बीच करी भूमि 


मध्यदेद् के नाम सेप्रख्यात हे । र्वी चती में यहो भानेदवर ओर कन्नोज के 


राज्य थे । दोनों के चातक हषं थे । वस्तुतः ये दोर्नो राज्य प्राचीन कुरू ओर 
पांचाल थे । इत तमय कन्नौज उत्तरी मारत का एक प्रमुख नगर था । चीनी 
यात्री द्वेनशांग इतत नगर मे आया था उत्तने कहा है क्रि इत नगर मे हिन्दू 
अर वांद दोनो धर्म उत पर थे । नागरिक घुखी ओर सरद थे । आवो- 
ह्वा समश्चीतोष्ण थी । आगे चलकर यही नगर राजा यद्योवर्मां की राज- 
धानी हृजा । युज प्रतिह्यर राजा मिहिर मोज ओर महेन्द्र कौ राजधानी 
मी य्ह थी । य्य हषं के तमय से ही एक साहित्यिक परम्परा कायम ह्ये 
गयी थी ओर यहं के राजद्रवार में बाणमट, भवभूति, वाक्परतिराज, राज- 
शेखर ओर क्षेमीरवर आदि कवि रहते थे । हष की ग्रत 5४७ ह° में हई । 
ञसके बाद ही कौज में यद्योवर्मा ज्र उदय हुमा, ये यशोवर्मा मोखरा 
राजा अवन्तिवर्मा के वंश्रज थे | अवन्तिवर्मा के पुत्र यह्वर्मा का विवाह हर्ष 
की बहन राज्यश्रीसे हृआथा। मालवा के राजा ने महवर्माका वध कर 
दिया भा ओर हषं ने इतका बदला चक्राया था। उसने अपनी बहून 
राज्यश्री को जपने क्षाथरखा आर कुछ तमय तकर दोना राज्यों को 
स्वयं संभालता रहा । दत्ता प्रतीत होता हे कि यह राज्य अवन्तिवर्मा 
के किसी उत्तराधिकारी को सोप दिया गया ओर यश्चोव्मां उरनं के 
वृद्रज थे । 

जिस गौड राजा के वध करी चर्चां हत कान्य मँ हह है उसकी देतिहा- 
तिक्ता सुनिरिचत नहली है । नालन्दा मेँ प्राप्त एक अभिटेख मे ययोवर्मां का 
वर्णन इत प्रकार किया गया है- 


("€ 


सवषां मूध्नि दर्वा पदमवनिश्रतासुद्गतो भरिघामा 
निलिश्चाञ्यभरतानप्रदलितनिखि लारातिधोरान्धकारः । 
ख्यातो यो लोकपालः सततवङ्ुमतीपद्चिनीबो धटेतुः 
श्रीमान्‌ भास्वानिवोच्चेस्तपति दिश्िदिशशिश्रीयद्ोवमेदेवः ॥ 


(समी राजाभो के सिर पर पैर रखकर वे प्रचुर प्रकार वाटे प्रकट इए । 
अपनी तलवार की दृरव्यापी चमक से समस्त ्ुरूपी अन्धकार को दूर 
करने वाले, वसुमती रूपी कमलिनी को प्रबुद्ध करने के किए सूयं के समान 
प्रख्यात लोकपाल, एते ये यशोवर्मा अपनी तेज से दि्ाओं को व्याप्त कर 
रहे हं | ) 

करमीर के राजा ठलितादित्य कै साथयदनोवर्मां का युद्ध एक एतिहासिक 
घटना है । राजतरंगिणी के कवि कल्हण के अनुसार ललितादित्य ने 
अन्तकदी के राजाओं को प्रास्त भिया था । इसी करम म उन्होने कन्नौज कें 
राजा यञ्चोवर्मा पर भी विजय पायी थी । यञ्चोवर्मा ने ललितादित्य से सन्धि 
कर ली ओर एर्वत्‌ मध्यदेश परर राज्य करते रह । राजतरंगिणी मेँ यह्‌ भौ 
उल्छेल है कि बाङ्पतिराज, मव्रमृति आदि यशोवर्मा के दरबारी कवि थे । इस 
उल्छेख से इत निष्करषं पर परहुवा जा सकता है कि यदयोवर्मां ललितादित्य 
के समकालीन थे ओर आकूपतिराज तथा भवभूति इनके दरबारी कवि 
थे । इस तरह से यथ्चोवर्मा का काट करमर के राजा छलितादत्य के काठ 
से समन्वित है । राजतरगिणी के अनुतार ललितादित्य ९९ मे गही पर 
बैठा था । उसने ३६ वषं ७ माह ¢ दिन तक शास्तन किया; अर्थात्‌ टगभय 
७२० ३० तक कमर मे ललितादित्य का चातन रहय । यदि हम देषा अनु- 
मान करल क्रि ललितादित्य ओर यश्ञोवर्माका युद्ध कारमीरी नरेश के 
यासन काल के प्रथम दश्यकमें हआ तो युद का स्मय <र्वी ती के प्रथम 
या द्वितीय दश्यक में पडेगा । तदनुसार यशोवर्मा का राञ्यकाल र्वी ती 
के अन्तिम चरणमेया <वीं चती के प्रथम चरण में रह्य ह्योया। 


जनरल कनिधम ने राजतरगिणी की काल-गणनामे २ वषं का 
संशोधन प्रस्तावित किया है तदनुसार भादित्यवमां का समय ७२४ से $४ ई० 


-- 


१. मिराशी-भवभति, पृ° २१ 
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के बीच रहा येया । अधिकां विद्वान्‌ इत्त संशोधन से सहमत हें । अत- 
एव यद्योवर्मा के काल का जो अनुमान ऊपर दिया गया हें उसमें मी यह 
संगोधन अमीष्टहै। ० याक्रोबी के मतानुसार गज्डवह्लो की जाट सौं 
नीसर्वीं याथा मेँ एक सूयग्रहण क्रा उल्छ्ख हं । उनके अनुसार यह सूय 

रहण ® अगस्त ७र्र्कोहृमाथा। जेकाबी ने यह मी अनुमान क्रिया 
हे 9 वाकपतिराजने ठटितारित्य द्वारा य्योवर्मां पर आक्रमण क्रामी 
संकेत गाथा संल्या <र्रमेंक्रियाहं | यह आक्रमण य॒ञ्चोवर्मां की गौडविजय 
केबाद करी धटनाह। तदनुत्तार यद्चोवर्मां की गौडविजय ७ के पूर्व 
की घटना ह्योयी | वी० ए० स्मिथ के अनुसारः यद्मोवर्मा ने ७२० ३० में 
अपना राजदत चीनमेजाथा। स्मिथ क्रा यहमीमतहे करि यह्‌ यसरोवर्मा 
ललितादित्य के द्वारा पराजित हज था जर ठटितादित्य ने इसे युद्ध मे मार 
दिया था | राजदूत मजने ओर यश्नोवमां के पराजित होने के बीच वे ० 
वौं का अन्तरा मानते हँ । अतएव स्मिथ के अनुसार यञ्चोवर्मां की पराजय 
जर प्रत्यु का वर्ष ठगसग ७४० ई० ह्लेया । यह युक्तिस्तंयत प्रतीत होता 
हे कनि यद्चोवर्मा की पराजय ओर प्रत्यु गज्डवह्यो की रचनाके वाद की 
घटना हो । अतः याक्रोबी के इतस्त अनुमान मं करि वाकपरतिराज नै ठलिता- 
दित्य के आक्रमण का संकेत भिया हं जस्था नह्य जमती । भटा कोई कवि 
अपने आश्रयदाता की पराजय का संकेत क्यो करेगा 2 ललितादित्य द्वारा 
यशोवर्मा का वध संदिगधटहै ओर यह अनुमान भि उत्तने संधि की ह्येगी 
अधिक ओंचित्यपृणं जान पड़ता हं । 

वाकपतिराज का जीवन- कवि ने अपने विषय मं निम्नटिखित 
वातं टिखीं ह. ` 

(क) वे यद्चोवर्मा के राजकवि थे ओर राजा ने कविराज की उपाधि 

से उनका सम्मान क्रिया था। 
(ख) यययोवर्मा के दरवार से कमलायुध नाम के एक कषि थे जो उनका 
आद्र करते थे । 
(ग) कवि अपने को भवभूति का ऋणी मानता है | 





१. श्री वी. ए. स्मिथ : अरली हिस्टरी आंफ इण्डिया, पृ० ३६२ 
२. गउडवहो गाथा संख्या ७६७ से ८०४ तक 
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(घ) कवि ने भास, कुन्तिदेव, कालदा कौ रचनायें पदी थी; इसके 
साथ ही उन्होने व्याकरण, छन्दयास्त्र, न्यायदास्त्र ओर इतिहास 
मी पदाथा। जीवन काठ मे ह्ली उनके अनेक ग्र्यसक थे । 

मन्य साहिस्यिक स्तो मे मी वाकपतिराज का उल्टेख मिलता हे । 

वल्लभदेव की सुमाषित।वली को हदे के आत्मज वाक्पतिराज कौ रचना 
कह। गया है ।* राजतरंगिणी मेँ वाक्रपतिराज को कवि ओर राजकुमार के 
रूप मे उल्ठिचित किया गया है । हलायुध ने पिगलपूत्र कौ टीका मी 
वाकपत्तिराज का उल्टेख किया हे जो इत प्रकार हे :- 


स॒ जयति वांकपतिराज सकटाथिमनोरथकर्पतसखः । 
९ € ^~ 
 प्रत्यथिभृतपाथिवलक्ष्मीठदहरणाद्‌ .. दुकेकितः ॥ 


मंज के द्श्ररूपावलोक मं हलायुध के उक्त टलोक को उद्षतश्ियाः 
गया है । यञ्चस्तिलक चभ्पर मे वाकृषतिराज का उल्छेख यज्चोवर्मां के बन्दी 
के रूप मे क्रिया गया है। ऊपर की चर्चाओं से यह नितिवाद सिद दहोता 
है कि वाक्पतिराज यशोवर्मा के दरबारी कवि थे भौर ये प्राक्त के साथ-साथ 
संसत साहित्य मे निष्णात थे तथा संरक्त के परवर्ती कवियों ओर संप्रह- 
कारो के द्वारा प्रतिष्ठित हए । 

पण्डित महोदय के अनुतार गौडधहयो की रचना ७०० से ७२५ ₹° 
के बीच हर । रचना का समय सष्टतः गौडवधकेव।दहे ओर जेस। कि 
ऊपर कहा जा चुक्ाहै करि करमर के राजाके हाथों यथोवरमां की पराजय 
के पूवैहै। किन्तु ड०सुरूका अनुमान हक्ि गोौडव्हो की रचना 
७२० ई० के बाद की है उनके अनुमानं काञओआधारहे क्कि कवि को अपनी 
रचना सजाने संताने का अवसर नहीं मिला क्योकि ७४० ₹० के आस-पास 
उनके आश्रयदाता के उपर करमीर के राजा का आक्रमण हुमा जिससे कि 
कवि का जीवन अस्त-ग्यस्त हयो गया । 

यह तो निरिचितहि कि कवि को अपनी रचना के पुनरवलोकनका 

समय नही मिला | किन्तु कारण अनुमान का ही विषय ह । 

वाक्पतिराज काव्य रचना मेँ निष्णात थे इक्र प्रमाणतो स्तयं 
गउडवह्यो ह ही | 


१. वल्लभदेव, सुभाितावली श्लोक सं° ३११४ 








( ९४ ) 


गउडवहो कौ समीक्चा--गउडवध एक महाकान्य माना जाता ह यह 
सगो मे विमक्त नहीं है । नायक यदरोवर्मा एक प्रख्यात परुष हें । प्रधानरस 
वीर ओर ध्॒क्घार हे । प्रसंगात्‌ करुण, वीभत्स आदिमी समापिष्ट हए 
हं । काव्य करी वस्तु टेतिह्यसिक हं । काव्य के प्रारम्म मेँ मंयलाचरणके रूप 
मे देर्वांकीस्तुतिहै। आदि से अन्त तक.रचना आर्याया गाथा छन्द में 
है । दो गाथाये समगलिक छन्द मेह) काव्यमे सेनाके प्राण का, युद्ध 
का, नगर्रो, गावो, उत्सर्वो, ऋतुर्भो, वनो, उपवन, समुद्र, मरुस्थल नदी 
आदि का कराग्यात्मक वणनहे। माषा प्रौट्‌ ओर प्ररिमाजित है। समासो 
का बाहुल्य हे; कल्पना्ये क्ठिष्टहं। कीर रत्र की अभिभ्यंजना प्रचुरता 
सेहे फ़िरमी उत्कषं श्क्गारका ह्ीहे। जहा करीं अवसर मिठताहै 
वर्या कवि श्क्गारिकता व्रदनित करने में नही चकते हं। श्र्गार के मुख्य 
असंग निम्नल्चित है 


(2) विरह विद्व मप्तरार्ओ का वणन ( याथाए ४०९ से ९४२ ) 
(२) वार वनितार्ज के साथ जलक्रीडा ( यथाय ¢$ से ®55 } 


(३) राजा के प्रयाण के समय स्तर्यो के द्वारा उन्हे सध्वक्गार देखा जाना 
( गाथाये २०२ से २९४ ) 


( ) परेमाततरा नर्मदा का वर्णन (&8० से छेष / ` 
 . (५) योदधा्ओ की उनकी प्रत्या के साथ रति कीड़ा (8८९ से ६९४) 
` (§) ठलनार्भो की क्रीड़ाये ( गाथाये ७४२ से.७७२ } 


यहो तक कि चत्रुजों की रमणिर्यो के कर्ण करन्दन मे मी कवि श्रगार 
की अभिर्व्यजना करने मे नर्हीं चूका है।* यह्वी वणन अगे भी मिलता 
है ।२ इस आधार परर यह निष्करषे निकरालाजा तक्रताहे किकविश्वगार 
का आग्रह हे | अन्य प्राकृत कतिया की मति गउडवहये मेँ ग्रति के विविध 
रूपो का वणन मी बहूतदह्ी प्रमावक्री पमं चित्रमय चेली में किया 


गया हे | काटे विकराल जंगल, पह्मडइ़ करी डंकी चोरियौ, गुफामो तथा 


गाथाये ६० व ६१ 
. गाथायं १८८ से १६१ 
, गाथाये ८३६ से ८४२ 


८५ ९) «~< 


न 
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( १५ ) 


उदको की चीखपुकरार से भरे वेणु वनां के प्रमाओत्पादक जर जीवन्त चित्र 
गउडवहो मे प्राप्त ह्येते हे । प्राति चित्रण को देखने से प्रतीत होता 
हे कि कविं प्रति को जीवन से भित्र उपादान के रूपमे देखते हे । जीवन 
के साथ जो तादात्म्य हमें ्राकुन्तल मे मिलता है. उस्र तरह का तादात्म्य 
ङ्त मेँ नहली मिटता । वाक्पतिराज की प्रकृति एक क्ति है जो मानव जीवन 
से पथक्‌ कुछ दूरी पर दिखायी देतीहे जोर मानव कमी.उसक्री ओर 
म्रद्यसा तो कमी त्रस्त भाव से देखता हे । वाक्पतिराज ने शष्ट कल्पनां 
जहत की हें। 

गउडवहयो छी रचना महाराष्ट प्राक्त में की गयी है । इनकी वणन 
ज्रैटी करा अपना स्थानहे। टंकार ओर मधुरत्व दोनों को कविने काव्य 
शैली का गुण माना है देखिए- 

विणय-गुणो दंडाडंबरो अ मंडंति जह णरिंद्‌ सिरि। 

तह खंकायो महसत्तणं अ शा पसार्टेति॥ ६७ ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार विनय का गुण जीर दण्डका आडम्बर नरपति की 
श्रीका मण्डन करते हें उसी प्रकार रर ओर मधुरत्व कवि कीबाणीका 
असाधन करते हैँ। | | 

 वाक्पतिराज कल्पना के धनी ह| उनी नवनवोन्मेषिनी प्रतिभा 

सवत्र नावीन्य खोज ठेती हे । यथा-- | 


देउ खं वो पञु-वश-सिराहि गोरी-विखुरि अन्वेहि । 

सोवाकंभ व्व हिमाकभंक-परिघोच्छिरी गंगा ॥ ५८ ॥ 

अर्थात्‌ वह गंगा आपको चख दे जो गौरी. के ( सपल्योकित / व्यवह्यर 
से खिन होकर महादेब के धिर पर से उतरकर अपने पिता हिमवान्‌ की 
गोद मे गिरती हे। मानो सपत्नी की चिक्रायत करने पिता के प्रात चली 
गयी ह्ये | | 

यद्यपि वावपतिराज ने गउडवहयो मेँ प्रात माषाकरा प्रयोग कियाहै 
तथापि कवि अपनी हत रचना मे संसत की समास भोर ॒काव्यात्मङ चचैटी 
से अत्यधिक प्रभावित है। समास मर काव्यात्मक रटी के अतिरिक्त कवि 
की कल्पनायें कही कहीं इतनी दुखूह है फ सहज बोधगम्य न्ह रह जार्ती | 
गउडवहयो के सम्पादक श्री पण्डितने तो यहां तक्र अनुमान क्याहै करि 
वाक्पतिराज ने पहठे संत मे यह काव्य टिखा आर बाद में हसे प्राक 





( ९) 


स्वरूप प्रदान क्रिया। श्री एन० जीण दयुरूने मी इसे संच्छत प्रभावित 
माना हे। 


ठेकिन एसा प्रतीत ह्येता है नि ठेखक सं्ततन्न रह्म जिसके जाधार 
परर उक्त जनुमान भये गये । रना स्वयं इतका प्रमाण है कि वहू प्रात 
भाषा की दहली मौलिक रचना है। 


गडउडवहो मेँ वर्णित सामाजिक स्थिति - त्रसी काव्य अथवा 
जन्य कलाङ्ति के माधार प्रर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का 
निरूपण करने के सन्दभ मे कुछ सावधानी अपेक्षित है क्योकि कलाकरति मं 
परम्परा कौ एक बहुत ही महत्वधृण भूमिका हयेती है । इतके अतिरिक्त 
कलाकार का कल्पना कर सी उवेक्षा नर्हीकीजा सकती । अतएव किसी 
भी ऊलाज्ृति मे सामाजिक परिस्थितिर्यो के जो आयाम हमे उपटन्ध होते 
हं उनका अधिकरि .पारम्परिक अथवा ककि कल्पित ह्यो सकता है । डस 
तीमा को च्यान मे रखकर ही हमे ्रिी कलाङ्ति से तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियां आदि के सम्बन्ध मे निष्कर्षं निकालने चाहिए । यह मी 
निविशाद हे कि कलाकार अपने परिवेश से सर्वथा निरपेक्ष नर्हा रह सकता 
इतटिए उसकी कतिमे क्सीन क्ती ख्पमे परिवेश की, कुछ न कुछ 
अभमिन्यक्ति अवश्य ह्योयी । 


वर्णाश्रम व्यवस्था हिन्दू या जायं संर्ति का आधार स्तम्म रह है । 
यद्यपि गज्डवहो के आधार पर हम एता नही कह सक्ते है कि इतकी 
रचना के समय ये व्यवत्थाएे हदट्तपूवक अपनायी जाती थी; तथापि 
समाज में ये व्यवस्थाए्‌ प्रचलित ्थी। क्षत्रिय अधिकांशतः यो्ाके रूपमे 
कायं करते थे; वे अपने को देतिहासिक सूर्यवंश भोर चनद्रव्च से जोडते 
थे | गउडवध के नायक यशचोवर्मां चन््रष्ीय थे / जैसा कि उपर उल्छेख 
क्रिया जा चुक्रा है, बाक्पतिराज मी किती राजकशकेहीथे। वर्णोके चार 
मुख्य भाग हें । उनम कुम्मक्रार, लँहकार, स्वर्णक्रार, नहरी, बुनकर, 
परिधान चिल्पी दर्जी, कारीगर, बृह, माली आदि चिस्पियों कामौ 
समाक हो चङ्ञाथा। गाथा ४८ मेक्त्रिने रुहं से बिनोठे निकालने 
के लिए यंत्र लोठक का उल्टेख करिया है । 


लोगो के रहन-सहन कौ जो श्यकिी यउडवहो मे मिलती है उस्न यह्‌ 
निष निकाला जा सफताहै कि उन तमय रहन-तहन का स्तर ङचा 


( १७ ) 


था। ठोग परक्े ष्च मे रहतेथेजो हैट ओैर लकड़ी के बने ह्येते थे। 
सड ठोरयां के प्रांगण मं उदान हुआ करते थे । नगर चन्दर ओर चुसभ्जित 
होते थे । उनमें चंडी सङ्के ह्योती थीं जिनके दोनो ओर भवनों की कतार 
होती थी । नयररो के मकान कं मचिलोवाठे ह्येते थे। सम्मरान्त महिला 
प्रायः कर्मो के ऊपरी मंजिलों के गवाक्षोसे नगरों के इञ्य देखा 
करती थी । 


पुर्णा आर स्तर्यो दोनो की पोघ्चाको मे कम से कम दो वस्त्र होते थ- 
उत्तरीय जर अधोवस्त्र । सम्रद लोग कौश्चेय, उण जादि वस्त्रों का प्रयोग 
करते थे | पुष प्रायः स्वच्छ धवल वस्त्र पहनते थे । अलंकारो का प्रयोग 
प्रचुरता से ह्येता था । राजा मुकुट ओर रत्नौ की माटाये धारण करते थे । 
केयूर, कुंडल, कटक ओर मुद्धिक्रा जादि प्रचलित आभूषण ये । स्त्या कई 
तरह की माठाए षारण करती थीं। स्त्रियों के जाभूष्णो मँ कर्णपूल, 
चूडामणि, करधनी ओर नूपुर आदि प्रमुख हं । वे वकुल, कदम्ब से जपने 
ररीर जो सजाती थीः चन्दन, कुमकुम से अंगराग करतीं थी! ताम्बूल 
करा प्रयोय मी होता था। पुरुष सामान्यतः मदिरा का सेवन करते भे ओर 
कदाचित्‌ स्त्रियां मी मदिरा पीती र्थी | 


समाज मं उत्सव व्योह्यर मनाये जाते थे मौर इनसे जीवन में नया 
उत्साह आ जाता था। उत्सवं के अवत्तर पर स्तयां जर कच्चे नये-नये 
वर्त्र पहनते थे | कवि ने आ्यतर जातियों का भी उल्टेख क्रिया है । इनमे 
विध्यादठ में रहने वाठे श्वर प्रमुख हं । श्वरो में पुरुष प्रायः प््तोका 
परिघान धारण करते थे जबकि स्तर्या पत्तो के अतिरिक्त पलोंकामी प्रयोग 
करती र्थी । जी जातिर्यां पत प्रदे प रहती ्थी मोर चामुण्डा, काली 
कौ पूजा करती ्थी। 


याप्तन व्यवस्था मे राजतन्त्र प्रत्त था । राजा सर्व्चक्तिमान था । उत्क 
रहस कवि आदि उसे देवता का अवतार या देवस्वूप मानते धे । राजा 
प्रायः सामन्ती अत्ति के होते थै, उनकी अनेक पलियां ह्योती थीं | पिन्यो 
के अपिरिक्त नत्या, वारवनिताये मी राजा्भों का मनोषिनोद्‌ किया करती 
र्थी । पराजित राजाओं कौ स्त्रियो पर विजेता का स्वामित्व होता था ओर 
वे उनश्ना प्रयोग दाक्ियौ के रूप मेँ करते थे । राजा के अधीन अनेक सामन्त ` 
हभ करते थे । इन मर्ता करी अपनी छोटी-ढोरी तीमाये होती थीं । युद्ध 

२ प्रा 
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के समय सामन्त अपने राजा की सह्ययता करते थे । राजा अपने राज्य की 
सीमा का विस्तार करनेके लिए निक्रटतेयथे ओर पडोत के राजायं को 
पराजित कर वद्र में करते थे। 


सेना के चार पारम्परिक अंग गज, रथ, तुरग, पदाति हुआ करते थे । 
मंत्री को तचिव ओर अमात्य भी कह जाता था वह्ली राजा को चन्धि विग्रह 
के मामले मेँ लाह देते थे । अन्य अधिकारियों को अध्यक्ष कल्य जाता था। 
अध्यक्षं मे द्ग, कोष्ठागार तथा जुल्क संगाहकों के अध्यक्ष प्रमुख ह्येते 
थे। सेनाम उपयोग करने के लिए ह्यधथियो को जंगल से पकडना, 
उन्ह प्रथिक्षित करना एक लामक्रारी व्यवस्ाय था। घोडे अप्रगानिस्तान व 
अरव, से मंगाये जाते थे राजा एवं अन्य उच्च वर्गके लोग ठलित कलाओौः 
के द्वारा मनोविनोद करते थे । ठित कठा में संयीत, चत्य, वाद्य, प्रमुख 
थे । नतक, वादको, गायको, अभिनय करनेवाटोँ को जाश्रय मिलता था । 
राज दरवार मेँ कवि ओर यास्त्रनन भी रहय करते थे जिनके बीच राजा समय- 
समय पर प्रतियोगिताये मी करते थे। देसी हयी एक प्रतियोगिता मे राजा 
य॒शचोवर्मा ने वाक्पति को करत्रिराज की उपाधि से विभूषित शिया था। 


उपसंहार रोध के अन्यान्य जायार्मो को अपने में संजोये त्रान 
वैविव्य से परिपूर्णं प्राक्त का यह सहाक्रान्य शगउडवहोः अपने मे अद्वितीय 
है । इस महाकाव्य क्री दो सम्पादित प्रति्ा-एक तो पण्डित द्वार जो 
बिहार राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ मं उप्टन्ध हं तथा दूरी ग्रो° एन०्जी ० सुरू द्वारा 
सम्पादित एवं रक्त देक्स्ट सोसाहदी, अहमदाबाद से प्रकाथित है जिसे. 
आधार बनाकर प्रस्तुत अनुवाद किया गया हे । 


हिन्दी भाषा मे प्रथम वार भिया गया यह अनुवाद प्राक्त के अधीती 
विद्वानों को तमिति हे । इसके अनुवाद के समय जिन मन्थोँया कोच की 
सहायता मिली उनके टेखको के प्रति धन्यवाद न्नापित करती हैयहली नही 
आवस्यक परामर्शो के लिए ड° रामग्रकाश्च पहार एवं भाचारथं देवता प्रसाद 


, घ्या की आभार ह| 


दीपावली, संबत्‌ २०४५ 
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पटसं चिअ धवल-कओववी असंबुरुह-गोअरं णमह । 
हरि-जटर-णिग्गञुक्खित्त-णाल-सुत्तं पिव सयंथं ॥ ९ ॥ 

सो जअई कण्णिआ-वरअ-गठ्म-परिगूढ-विअड-बीअम्मि । 
जो वसह णिहाणीकञअ-बहु-बंभंड व्व कमरुम्मि ॥ २ ॥ 

तं पणमह तिभिच्छि-च्छरेण गिवस णिवेस-कसरुभ्मि । 
जस्य परमाणु-णिवहो उव श्रुबण-णिभ्पाण-पडिवण्णो ॥ ३ ॥ 


अह्धिजमावत्तती सो जअह जवुजअस्स सा जस्स । 
फलिहक्खावलि-कजम्मि षडह बंभंड-परिवाडी ॥ ४ ॥ 


सर्वप्रथम उस पद्यासीन स्वयंभू को नमस्कार करो जो विष्णु के 
उदर से निगंत ( होने के कारण ) नाल सूत्र के समान धवल यज्ञो- 
पवीत घारण क्यिहुएदहं॥ १॥। 

उस ब्रह्मा की जय दहो जो कमलके फलम बीज रूपसे बहुतसे 
ब्रह्याण्डों को संजोये हृए कमल पर बठे है ।॥ २॥ 

उस ८( ब्रह्मा ) को नमस्कार करो जो कमल में ( तिङ्किच्ि) 
केसर के रूप में निवास करता है जिसके परमाण्‌ समूह्‌ भुवन 
निर्माण की क्षमता रखते हं ।॥ ३॥ 

उस ब्रह्मा की जय हो, जपके उद्यम मे जिनके लिए ब्रह्माण्ड 
की परिपारी मानो स्फटिक कौ अक्षमाला हो । ४॥ 








२ गडउडवहो | 


पणमह देड-ड़ि अ-विअड-सेस-विस-कद-कदरार्हितो । 
पडिभिण्ण-कण्ह-पकं विणिग्गमं णाहि-णकिणस्स ॥ ५ ॥ 
विअड-ससि-संडलाअत-सङ्िल-भारेअम्मि थुबण-वलअम्मि । 
हरिणो हरिण-च्छाअ विलांच-परिसंखिअं जअई ॥ ६ ॥ 
असुरोरड़ि -णिहंसण-विस-धूमावरूषि-णह-दीरो । 
रव-रोस-गहिअ-घड-मंडलो व्व णर-केसरी जअई ॥ ७ ॥ 
तं णमह समोसरिभआ णहग्ग-विहडाविोरवीटस्स । 

जस्स दश्चभ्मि अटद्र-ववसिअस्चेअ अयुअदंडा ॥ ८ ॥ 


उस नाभि कमल से निकले हुए (ब्रह्मा) को नमस्कार करोजो 
कृष्णपेक भर्थात्‌ भगवान्‌ विष्ण के नीचे स्थित शेषनाग रूपी कमल 
ग्रन्थिके अंकुरके समानदहै जो अंकुर कृष्ण-पंक को विदीर्णे करके 
निकला है" ॥ ५॥ 
| प्रलय के समय जलसरे भर जाने कै कारण जब पृथ्वी एक बहुत 
बड़ चन्द्रमा के समान दहो गयी हो उस जल में विलास पूवेक-परि 
संस्थित हुए चन्द्रमा में मृग के समान ( कृष्ण शरीर विष्णू ) विष्णु 
को जय हो ॥ ६ ॥ 
उस नुसिह रूप भगवान्‌ की जय हो जिसके नख के अग्रभाग के 
देत्य (हिरण्यकश्यप) की उरोस्थि से घषेण स्वरूप धूमावली निकलती 
है जो घटा-सी प्रतीत होती है। मानो बादल के गजेन से कद्ध होकर 
(नर ) केसरी ने बादल को अपने पंजे में पकड लिथाहो।॥७॥ 
उस ( नरसिंह ) को नमस्कार करो जिसके नख का अग्रभाग 
हिरण्यकश्यप के उदर को विदोणे कर पीठकी ओर निकल जाता 





१. विष्ण के नाभि(कमलसे ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी गयीदहै। विष्णु 
शेषशायी ह । कवि की कल्पना है किं शेवं कमल के पौधे की जडहै। जिस 
परंकारसे जडया कन्यसे जो अंकुर निकलता है वहं ऊपर स्थित कदम को 
छिन्न करके निकलता दहै। यहां विष्णुकाशरीर ही कंदंमहू्पहै ओौर कवि 
ने कल्पना कीदहैक्रिनाभिसेजो कमल निकला हैँ उसकी जड शेष है ओर 
वह विष्णु शरीर रूपी कदम को छिन्न करके निकला दे । 
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णमह-विआरिअथ-दणुहद-रुहिर-पषछविअ-गअण-पेरंतं । 
रिठि-वह-समय-पसारिअ-सञ्चं पिव महमह-मईंदं ॥ ९ ॥ 
यके वि णर-मईंदत्तणम्मि बोकार-कसिअ-गलस्स । 
हरिणो जअई चिरं विहअ-सद-परिषग्धरा वाणी ॥ १० ॥ 
अवहीरिअ-दिग्गअ-चद-हरिण-परयञ्भ-जाल-रसिअस्स । 
असुरेचिअ संरंभा जति माया-मरंदस्स ॥ ११ ॥ 
रव-रोख-दकिअ-घण-णिरवलब-संघडिअ-तडि-कडण्पो च्व । 
णर-हरिणो जअई कडार-केसरो कधरा-बंधो ॥ १२ ॥ 


है जिससे कि उसके भृजदण्ड का शेष अंश्च बिना किसी कायके ही 
रह जाताहै। | भृजाके शेष अंशके प्रयोग का कोई अवसर ही 
नहीं मिलता | ॥ = ॥ 


उस मृगेन्द्र रूप विष्णु को नमस्कारकरो जिसके द्वारा विदारित 
दनुजेन्द्रका रूधिर गगन मण्डलम इस तरह फैल गया मानो 
संध्याकालीन अरूणिमाहो । ओर इस तरह से विष्णु ने मानो 
सन्ध्या का समय बना लियाजो कि उस दनुज कौ मत्य के लिए 
उपयुक्त समय था। [ हिरण्यकश्यपने यह वरदान मांगाथा कि 
वह न रातमें मरेओौरन दिनमें |।॥ &॥ 

नरसिंह रूप भगवानु विष्ण्‌की वाणीकी जयहो जिस वाणी 
मे अभी भी घषडघडाहट है क्योकि नु्सिह रूपमे सिंहनाद करने के 
कारण उनका गला भर्या गया था ॥ १०॥ 

उस माया मृगेन्द्र के केवल असुर ( हिरण्यकश्यप) के प्रति 
उद्यम को जय हो जिन्होंने कि दिग्गज, चन्द्रमा में स्थित हरिण 
ओर प्रलयकालीन बादलों के गजेन को उपेक्षा कर दी । [सामान्यतः 
सिह, गज, मृग ओर बादलों के गजेन के प्रति अपना आक्रोश 
दिलाता है किन्तु यहं माया मृगेन्द्र ( नुसिहरूप ) केवल असुर के 
प्रति ही कद्ध है अन्योंके प्रति नहीं |॥ ११॥। 

न॑रहरि कै केपिस वणं (कडार-व्णै) केसर की जय हौ जो विद्यत 
के समानदहै मानो नृर्सिहके गजंनसे घन दूरं भागं गयेहों ओर 








र गडउडवहो 


सो जअह गोव-भवे जो विमरिअ-गूढ-णादहि-णलिणादि । 
णीसरमाणेर्हि चेअ परिमलं वहई ससिएि ॥ क ॥ 
दाटा-महा-वराहस्स वअण-मग्गेण णिग्ग जअ । 
उअर-हिय-णाही-कमल-कद-मुलाहि व युणारी ॥ १२ ॥; 
तं णमह जो वराहत्तणम्मि एण-मणि-षडंत पडिर्चिवो । 
सेस-ड्िअं पि वसुं वहइ व्व पहाव-संकंतो ॥ १४ ॥ 
हट-द्धिअ-ख्र-णिवारणाअ छन्तं अहो इव वहती । 

जअइ ससेसा वाराह-सास-द्रुक्खओआ पुहवी ॥ १५ ॥ 


निश्चलम्ब विजली नर केसरी कौ गदंन से लिपट गयी हो ।। १२॥ 
उसकी जयदहो जोकि गोप-भाव ( कृष्णावतार ) मे विमित 
गृढ नाभि-कमल से निस्सरित परिमल की गन्ध को अपनी सवासमें 
धारण करते है ।। क ।। 


उस महाबराह के मुख से निकले हए दांतों कौ जयहो जो 
मानो कि उदरस्थित नाभिकमल कन्द से निकले हुए भृणाल के 
समान हों । [एेसी कल्पना है कि विष्ण्‌ के नाभिकमल का मूल 
उनके उदरमेंदहै। यह मृल बाराहं अवतार मे भी उनके उदर में 
वर्तमान है। किन्तु इस वार वह नाभिकमलके रूपमे नहीं 
म्रणाल जेषे दतं के रूपमे प्रस्फुटित हुआ |।। १३॥। 


उस बाराह रूप विष्णु को नमस्कार करो जो ( धरती को अपने 
दिं पर उठाता हआ ) देष के फण पर अवस्थित मणि मे प्रति- 
बिम्ब हो रहा है ओर इस तरहसे वह मानो शेषके सिर पर 
स्थित पृथ्वो को अपने प्रभावसे उठये हए हो ॥ १४ ॥ | 
बाराह की श्वास से देष सहित दूर उक्निप्त ( दुर फो गयी ) 
पृथ्वी की जय हो । वह इतनी ऊंचाई पर चली गयीदहै कि सुं 
उसके नीचे हो गया है ओौर सूये के आतपे बचने के लिए उसने 
मानो रेष रूपी चत्र को नीचे कर लिया है।। १५॥ 
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अगा विण्ुणो वामणत्तणे विस्म-मास्-थउडाईं । 


मडहोअर-णपहुष्पंत-युवण-भरि आह व जअंति ॥ १६ ॥ 
जअह धरण॒द्वरंतो भर-णीसारिअ-घुहग्ग-चरूणेण । 
णिअ-देहेण करेण व पंचंगुख्णा महा-कम्भो ॥ १७ ॥ 


रक्खड वो रोम-लआ माया-महिरुत्तणे महुमहस्स । 
गूढोअर-तामरसाणुसारिणी भमर-मार व्व ॥ १८ ॥ 


सो जई जस्स जु्रहत्तणम्मि खामोअरोक्षरतरहि । 
श्ुवणेहि' व थण-जहणाण गारवं कि पि णिन्वडिञं ॥ १९ ॥ 


सो जअह जामदद्छाअमाण-घुहलालि-वलअ-परिआर । 
लच्छि णिवेसंतेउर-बडं व जो बहइ बणमालं ॥ २० ॥ 


वामन रूप विष्णुके अंगोंकी जयहोजो अंग मांस्पेशियो की 
विषमता के कारण ऊबड-खाबड हैँ । मानो उदर के छोटेपन कै 
कारण ब्रह्माण्ड उनके मन्य अंगोमे फल गया हो ॥ १६ ॥ 

उस महाकूमे रूपी विष्णु की जयहोजो धरती को धारण करन 
के कारण उसके भारके कारणमुह ओर चरणो को बाहर निकाले 
हए हैँ मानो देह रूपी हाथ की वे पाचों अंगुलियां हों ॥ १७ ॥ 

विष्णु के उस मोहिनी खूप की जय हो जिसमे कि उदर परक 


रोम रेखा भमर पक्ति के समान दहै जो उदरस्थ गुढ कमल पर मानो 
मंडरा रहीदहै।। १८॥ 


युवती रूप ( मोहिनी रूप ) उस विष्णू की जय हो जिनके 
उदरके क्रुश होनेके कारण भूवनो का समूह्‌ स्तन ओर नितम्ब 
की गुरूता के रूप में प्रकट हो गया है । १६॥ 

उसकी जय हो जो लक्ष्मी के निवास भवन रूप वनमाला को 
धारण किए हृए है ओर उस वेनमाला पर मंडराते हुए भ्रमर मानो 
अन्तःपूुरके प्रहरी हों॥ २०॥। 
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बालत्तणम्मि हरिणो जअह जसा चुं बिअ वअणं । 
पडिसिद्ध-णाहि-मग्गुद्ध-णिगगअं पुंडरीअं व ॥ २१ ॥ 
णह-रेदा राहा-कारणाओ करुणं हरतु गो सरसा । 

वच्छ त्थटस्मि कोत्युह-किरणाअंतीञओआ कण्टुरस ॥ २२॥ 
तं णमह जेण अज्वि बिद्ण-कंटस्स राहुणो वई । 
दुक्खमणिचरिअं चिअ अमरुल रहुएहि सासेहिं ॥ २३ ॥ 
वणमह बस्स हंकार-भअ-वसा घोरमाण-जउणे च्च । 
मअ-दोष-सिटिख-कसणावर्छि-संदाणिए चरणे । २४ ॥ 
अंतो-संलीण-फणा-सहस्स-रअण-प्पहं पिव बसंती । 
हरिणो मरुणा विदयेड दुरिआई बो दिद्धी ॥ २५ ॥ 


शेशव मे यशोदा के द्वारा चुम्बित विष्णुके मूख की जयहो 
जो नाभि मागे के अवरूद्ध हो जानेके कारण (ऊपर से) निकले 
हृए कमल के समान है ।। २१॥ 

हरि के (कृष्ण) वक्षस्थल पर राधाकृत सरस नख रेखाएं आपके 
दुःखों को दुर करे जो मानो वक्ष-स्थित कौस्तुभमणि की किरणों के 
समान हैँ ।। २२॥ 

उस विष्ण्‌ को नमस्कार करो जिसके दारा काट दिये जाने के 
कारण केवल मृण्ड रूप रोष राहु अब भी अपने दुःखको लघ्‌ 
निःस्वासों कै दारा व्यक्त करता रहै ।। २२॥ 

(एसी मान्यतादहै कि दी्धं निःस्वास नाभि से निकलतेहै। 

` अतः नाभि के अभाव मे उसके निःस्वास लघु हैं) ।। २३॥। 

बलदेव के चरणों कों प्रणाम करो। मदविह्वलता के कारण 
जिनका उत्तरीय खिसककर उनके चरणों से लिपट गयाहै मानों 
हकारभय से संत्रस्त यमूना हो ।॥ २४ ॥ 

मद के कारण अरूणिमागुक्त बलदेव के चक्ष्‌, आपके दुःखोंको 
दूरं करे जिन आंखो को लालिमा सानो अन्तरनिविष्ट शेष की 
फणामणि की प्रभाहो। ( बलदेव शेष के अवतार है अतः कवि की 
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अष्पाण-गमि अ-बिअणत्तणेण भर-दङ्िअ सेघ-ङम्माण । 
गिरूवारुंभ वरु-केसवाण परिवग्गिअं जअई ॥ २६ ॥ 

तं णमह पीअ-वसणं जो बहई सहाव-सषामल-च्छाअं । 
दिअख-णिसा-ल्अ-णिग्गस-विहाअ-घबलं पिष सरीरं ॥ २७ ॥ 
सिरिथण-णिषेस-मग्गा जअंति भिण्णंगराअ-णिन्वडिआः | 
वच्छम्मि णाहि-णलिणी -दखाअमाणा महुसहस्स ॥ २८ ॥ 

सा जअई जस्स ण!डाङु-रोअणासंगिणी अमञ-रेहा । 

अज पि दीसइ कासर्प दाह-कसणा धणु-रुअ च ॥ २९ ॥ 

तं णमह काम-णेहा अज्ञ वि धारे जो जडा-बद्धं । 


तरअ-ण अणागग-णवडण-कअ-ववसाअं पिव एसिञक ॥ ३० ॥ 


कल्पना है क्रि प्रभावरूप से रोष को फणामणि उनके शरीरम 
स्थित है जिसकी प्रभा विकणे हो रहौ) २५॥ 

वलदेव ओर कृष्ण के चंक्रमण ( घूमना-फिरना) की जय हो 
जिसमे कि आत्मसंक्रमित वेदना के कारण रोष ओर कमं कोई उपा- 
लम्भ नहीं दे सकते । बलदेव ओर कृष्ण श्ेष ओर कमे के अवतार हँ 
उनके चलने से पृथ्वी पर जो भार पडता है वह अन्ततः शेष ओर 
कम को वहन करना पड़ता है किन्तु वे गिला शिकवा करे तो कंसे ? 
वे स्वयं ही स्वयं को भाराक्राःत कर रहे हें ।।२६॥ 

उस पीतवसन ( विष्णु ) को नमस्कार करोजो स्वाभाविक रूप 
से उयामलय॒ति को धारण करते हैँ सानो दिवस ओर निज्ञाको लय 
ओर निगेम को अपने वस्त्रकी पीलिमाओौर शरीर को कृष्णता के 
व्याजसे धारण किए हुए हैँ ।॥ २७॥ + 

लक्ष्मो के चन्दन चजित पयोधर चिह्व जो विष्ण के वक्षस्थल 
प्र बने उनकी जय हो ये मानो नाभिस्थित कमल के पत्त 
है ।। २८॥ 

उस महादेव कौ जय हौ जिसके ललाट लोचन के पाश्वं की भ्र 
रेखा आज भी कामदेव के दग्ध-घनष के समान वत्तमान है।।२६९॥ 

उस की ( महादेवकी )जयहो जो कामदेव के प्रति प्रेमके 
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सो वो सुहाई उवणेड विअड-तश्जच्छि-पेष्टि्ं जस्स । 

णिवसइ सीसम्मि ससि-च्छटेण णिअअं पिव णडाठं ॥ ३१ ॥ 
कृट॒टिअ-कुसम-रउकर-कडार-चाव-च्छटेण सो जई । 
अदिधाविङण गिलिओ ज्व जस्स तदअच्छिणा कामो ॥ २३२॥ 
मउड्च्छंग-परिगगह-मिअंक-जोण्टावमासिणो णमह । 

णिचं चिअ पसुवदणो परिद्िअं बामण-च्छाअं ॥ ३३ ॥ 
केयुरोरअ-संकार-संङठे वाण-अुअ-वण-च्छेज । 

सो जअई सणीसासे व्व बहई जो अमरिसा बाद ॥ ख ॥ 


----------~-~ ~ 


कारण तुतीयनेत्रको अग्रिमे कूदने के लिए उद्यत चन्द्रमा को अपनी 
जटाओं मे बाँघकर रखे हं । ३० ॥ 


वह॒ महादेव आपको सुख दे जिनका ललाट तरृतीयनेतवके हारा 
अपसारित हो जने के कारण अभी भी चन््रमाके रूपमे सिर पर 
निवास करताहै।। ३१॥ 

कूसुमरज से कपिस चापकेरूपमे जिसको तीसरी आंख ने दौड 
कर मानो काम को निगल लिया उस महादेव की जय हो+।३२। 

सिरस्थ चन्द्रमा की ज्योत्स्ना पड़ने से जिनके शरीरकी हाया 
छोटो हौ गयी है ( नित्यरूप से ) यानी सदेव के लिए एसे पञ्युपति 
महादेव की छोटी छाया को नमस्कार करो।३३॥ 

वाण की भुजाओं रूपो वन के छेदन के कारण जो मानो अमषं 
से निःश्वासे लेती हुई फुफकारते हए उरग रूपी केयूरसे वेष्टित 

भृजाओं को धारण करता है उस दिवकोजयदहो।॥ ख॥ 


१. कवि की कल्पना है कि कामदहके प्रसंगमें कामदेव ने महादेव के 
ऊपर सरसंधान करना चाहा । इत कायं मे उसने भपने धनुष की प्रत्या 
को कान तक खींचा। उसके वाण फूलोंके टँ अतः उसका चाप दण्ड 
परागसे कपिस हो गया। यह मण्डलाकार कपिस चाप दण्ड मानों 
भगवान्‌ शिव का तीसरा नेत्र दहैजो शिव के ललाट से क्‌दकर कामके 
पास आ गया है भौर उसे निगल रहा है । 
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उद्र अंधञ-रि्ठिणो णअणं पज्ञल्िअ-तारअं णमह । 
उकरिसिअ-पडिचकं व चक्रिणो बाणसगम्मि ॥ ग ॥ 
जमिअ-चिषटंडस्स वि बि सहरेण हत्थो पिणाइणो जअइ । 
टंबि-जडा-भास-फणा-रअण -मरहेश्च धोलंतो ॥ घ ॥ 
ङविआई चरुण-पण ओ रहसुक्खित्त-मउली हरो जअई । 
सीस-डिअ-बम-कवार-फस-संकाण ब उमाए ॥ ड ॥ 

तं पणमह अज्ञ वि वहई तिवहआ-वीई-भभ-ङुडिलारं । 
जस्स जडा-वंध-णिषस-विसमिआई ब सिराईं ॥ च ॥ 
जअई्‌ जडा-संजमणं पसुबइणो जरहि-महण-विरमस्मि । 
सिटिलेण सेख-णिहसण-किरुंत-वच्छेण वामण-च्छाअं ॥ ३४ ॥ 
पत्थारोस्रण -तरलिअ-करंगुखी-मलिअ-तंबिर-णडाङरं । 
पडिघिद्ध-तङअ-ण अणुगगमं व णमिमो हर-किराञं ॥ ३५ ॥ 


अन्धक रिपु ( शिव ) के उन्मेषित आर प्रज्वलित तारकं ततीय 
नेत्र को नमस्कार करो मानो वाणके भंग होने पर उन्होने चक्री 
( विष्ण ) के विसद्ध अपना प्रतिचक्रं निकालाहो। ग॥। 

जटाजृट को समेटे हृए पिनाकी ( शिव) के हाथकी जयहो 
जो कि विषधर के फण कौ मणिकी किरणोंके कारण (कपिस वणे) 
जटा मे लिपटा हुआ-सा लगता है ॥ घ ॥ 

कूपित उमा के चरण पर प्रणत ओर शीषेस्थ ब्रह्मकपाल के स्पशं 


से शंकित, सम््रमित उमाके द्वारा उठा लिये गये शीश वाले शिव 
कौ जयहो। डः॥ 


उसको नमस्कार करो जो आजभी गंगा को तर्ग-भंगसे कुटिलं 
सलिल के समान उच्चावच जटाबन्ध को धारण कयि हुए ।। च॥ 

समृद्र मन्थन के बाद पवेत से वक्षस्थल के धि जानेके कारण 
शिथिल शरीर वासुकी कै दवारा सहादेव जो अपनी जटाओंको बाँध 
रहे हैँ उस रबाधनेकी क्रिया की जय हो ॥३४॥ 

किराक्तरूपधारी शंकर को हम नमस्कार करते है। जो पाथं 
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सो जअई अत्ति-कवलिअ-विखस्स कटभ्मि जस्स णिब्वडिभा । 
खण-दिण्णुव्वत्त-कअंत-पाक्च-णिहसोवमा रेहा ॥ ३६ ॥ 

तं पणमह जो सीसा कह वि रहसिअ-ड्िअं सञ्चन्वहई । 
अज्ञ पि इस्मीक अ-केसवच्छि-वत्तं व तदअच्छि ॥ ३७}! 
उवरि-द्िअ-चंदालोअ-पुंजिआ जअई कट-मूरम्मि । 
सीस-च्छाय व्व विस-प्यहासदे थाणुणो रेहा ॥ ३८ ॥ 





के प्रति ( कृत्रिम ) रोषके कारण अपने तरलित ( दिन ) ललाट 





के समान है| ३८ ॥ 


को अपनी उगलियों से बार-बार पोते हैँ मानों तीसरी ओआंख को 
हठात्‌ खल जाने से रोक रह्‌ हैँ ।। ३५॥ 


उस महादेव को जयदहो जो विषको निगल जानिके कारण कण्ठ 
कै ऊपर काली रेखा धारण किये हृए हैँ । मानों यम ने अपना फास 
उनके कण्ठमें डाला ओर फिर तुरन्त निकाल भी लिया जिसपसेकी 
फास को रगड़से पडी काली रेखा वहां रह गयी । ३६॥ 

उस ( महादेव ) को प्रणाम करोजोकि ललाटसे किसी कारण 
तीसरी आंख के लृप्त हो जाने पर केशव द्वारा अपित अक्षिपत्रको 
अभी भी तृतीय नेत्र के रूपमे धारण किये हुए हैं" ।। ३७ ॥।` 

महादेव के कण्ठकी उस कालीरेखाकी जयहोजो मानोकि 
ऊपर में स्थित चन्द्रमा का आलोक पड़ने से मृख कौ पुंजीभूत छाया 


१. कभी केणव ( कृषण ) महादेव की पूजा कर रहेथे उनकी परीक्षा 
लेने के लिए महादेव नै अपनी तीसरी अखि लुप्त करली । तदन्तर केशव 
ने अपनी आंख निकालकर महादेव को अर्पित करदी। रामकी शक््ति- 
पुजामें भी ेसी कथा आयी दहै कि रामने एक सौ एक कमलोंसे देवी की 
पूजा का संकल्प कियायथा। देवी ने अपनीमायासे एक कमल को लुप्त 
कर दिया किन्तु गिनत्ती पूरी करने के लिए राम ने एक कमलके स्थान पर 
कमलनयन ही अपितत करना चाहा । इस तरह देवी दयारा ली गयी परीक्षा 
मे खरे उतरे । कष्ण विषयक उक्त कथा की इस कथा से समानता है । 
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देहद्धद्र-परिह्धिज-गोरिहराराहणेक-हिअअं ब । 
खंडत्तणेण पणमह प्रिड्िअं तिणअण-मिंकः ॥ ३९ ॥ 
तं णमह जस्स अह-धडिअ-ससि-अला-स॒त्तिणा चिरं पी । 
सीसम्मि सञण्हेण ब सखर-सरि-धारा कवालेण ॥ ४० ॥ 
घोलिर-कडार-तार णडाल-णअणं पिणाइणो णसह । 
अज्ञ वि खञाहुशेकअ-जलंत-वंभ॑ड पिंडं व ॥ ४१ ॥ 
तं णगह कुरु पिष जस्स सुरुह-संभावणं परिहरते । 
अज वि बाणमणंगो णो ुजइ भया ङमारस्मि ॥ ४२ ॥ 
सा जअई णेउरिष्टेण जीर्णे चरणेण ताढडिअ-क्खंधो । 
उब्भिण्ण-रुहिर-ङुसुमो जाआ महिसास्वरासोओ ॥ ४३ ॥ 

त्रिनेत्र के शिरोवस्थित खण्ड चन्द्रमा को नमस्कार करो। 
शिवके अर्दधागमे गौरी कै रहनेसे ओर हर गौरी दोनोंकौ 
उपासना मे एकाग्र चित्त रहने के कारण जो खण्डित (क्षीण ) हो 
गया है ।॥ ३६९ ॥ 

उस महादेव को नमस्कार करो जिसने सिर पर स्थित कषालं 
रूपी मुख से चन्द्रकला रूपी सुक्ति (सीप) के दारा सतृष्णभावसे 
सुरसरिकीधाराको पी लिया। ४०॥। 

महादेव के ललाटस्थित त्रतीय नेच को नमस्कार करो जिसमे 
किलालरंगकी रेखाएं पडी हुई है मानो कल्पान्त मे आहुतिकृत 
ब्रह्माण्ड अभी भी उसमे दह्यमान हो।। ४१॥ 

उस महादेव को नमस्कार करो जिनके कुलके प्रति भी आशंका 
भय से आज भी कामदेव कुमार काततिकेय के ऊपर अपना वाण नहीं 
चलाता है । [वह जानता है कि इनको उत्पत्ति महादेव से हुई है 
अतः इनमें भी महादेव के गुण कौ सम्भावना है फलतः वह 
डरता रहै] | ४२॥ 

उसदेवी दुर्गाकी जय हो जिसके न्‌पुरयुक्तं चरण से ताडित 
स्क्रन्ध वाला महिषासुर रूपी अशोक वृक्ष रक्तके फव्वारों रूपी 
पुष्प से लद गया ह ॥ ४३ ॥, 











- ~ 


क क क्क्व 


१२ गउडवहो 





पटम-हराङ्गिण-रज्ञिआर्णे अजे वो सुहं दंत । 
कंट-प्पहावटंबण -थोअ-त्थामाह अच्छीईं ॥ ४४ ॥ 

भमिं पल्य-पओसे षिविह-कवाङम्मि णमह काटी । 
मिकिआसेस-णिसा-लक्ख-विसम-बहु-चद्‌-खंड व्व ॥ ४५ ॥ 
डिवं वो चाश्रंडें पिहु-सिरा-दंड-मंडणं हर । 
मडदहोअर-णपहप्पंत-वरुअ-भमरिअं पिव सरीरं ॥ ४६ ॥ 

सा जअहई चउ-युहासण -तामरस-दलोअरेसु दुछलिआ । 
कद-जीहा-णिवहेसु अ जा णिमिअ-पञं परन्मिमह ॥ ४७ ॥ 
तं णमह जस्स दीस रविं विच्छाअ-लंछण-च्छायं । 
गंगा-णिग्गम-परिगलिअ-मञ्ज्ल-लावण्ण-तुच्छं ब ॥ ४८ ॥ 


महादेव कै द्वारा प्रथम आलिगन के अवसर पर पार्वती की 
महादेव कै कण्ठ कौ कालिमासे लगी हई उन्मीलित ज्लुको हई ओंखें 
आपको सुख दं ।। ४४॥ 


कालीके शरीर पर आभूषण भृत विविध कपालो को नमस्कार 
करोजो मानो प्रलय रात्रि में एकत्र चन्द्रमा की विविध कला 
है ।॥ ४५।। 

उभरी श्िराओोंसे मंडित चामुण्डाका शरीर आपके भयको 
द्र करे । एेसा प्रतीत होतादहैकरि उदर कोक्षीणताके कारण उदर 
की त्रिवली सारे शरीरम व्याप्त हो गयी है।। ४६॥ 

उस सरस्वतीकी जयदो जोब्रह्याके आसन स्वरूप कमल के 
दलों पर क्रीडा करनेके कारण इस तरह दुलेलित हो गयीदहै कि 
माज भी कवियों की जिह्वाओं पर पैर रखकर भ्रमण करती है ।४७। 

उस चन्द्रमा को नमस्कार करो जिमका विम्ब अभीभी लांछन 
के कारण आभाहीन दिखलार्ईदेतारहै। गंगाके निगंमके कारण 
मानो उसका मध्यभाग का लावण्य बह गया है ।। ४८ ॥। 
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वेरुलिअ-णिहा तं णमह जस्स ते सदण परिवहति । 
तदिअस-पटम-पेष्टिअ-तम-मदइरुगा इव तुरगा ॥ ४९ ॥ 
जअ जअ-रक्खणे पुजिअं व जं फुरई पञणुअं रिणो । 
पलठयभ्मि जं च पिरद्छिअं ब वहराइ गो-जारं ॥ ५० ॥ 
तं णमह कोल तुरुणे सअल-षणा-मणि-पसत्त-पडिर्बि । 
उव्वहई व जो बहु-सिर-बिहत्त-लहुअं धरा-वल्यं ॥ ५१ ॥ 
पणमह कारिदी-सलिर-दंड-घडिअं व सुर-षरि-प्पवहं । 

दं त-क्लंभं वीसंत-विभड-हत्थं गअ-महस्स ॥ ५२ ॥ 

तं णमह गञअ-घरुहं विअड-दंत-कर-दंड-करुण-रोलासु । 
मिलिअ-हिमवंत-विञ्खे व्च ङुणईइ जो मेरु-पञ्भारे ॥ ५३ ॥ 


0 
उस सये को नमस्कार करो जिसके रथ को वेदय के षमान हरित 


शरीर वाले घोड़े खींचते हं मानो दिवसक प्रारम्भमे तमकोहटाकर 
आगे बढने के कारण घोड़ो का शरीर मलिन हौ गया हो ।। ४६ ॥ 

सथं की उन किरणों की जय हो जो संसार के संरक्षण मे प्रतनु 
( विस्ल ) होकर फलतो दँ ओर प्रलयकाल मे प्रचुर हो जाती 
हु । ५० ॥। 

उस वराह रूपधारी ( सूकर रूपधारी ) भगवानु विष्ण्‌ को 
नमस्कार करो जिन्होंने शेष के फणामणियो मे प्रतिबिम्बित हो जाने 
के कारण लघुभूत हल्की धरा को धारण किया। [कवि की कल्पना 
है कि शेष कं सहख फणों मे बट जाने के कारण पृथ्वी काभार हल्का 
हो गया ह| ॥ ५१ ॥ 

गजमुख या गणेश के उस एक दन्त को प्रणाम करो जो उनकी 
विकट सुद्‌ कं बगल मे अवस्थित होने कं कारण एेसा प्रतीत होता 
हे कि यमुना के साथ गंगाकौधाराहो ॥ ५२॥ 

उस गजमुख गणेश को नमस्कार करो, जिनके विकट दन्त ओरं 
संह का परस्पर करीडामें संलग्न है मानो को मेरू तलहटी मे हिमवानु 


[= ३ # 


अर त्रिध्य परस्पर क्रीडारत हं ।। ५३ ॥ 





भा 
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गण-बहणो सङ-संगअ-गोरी-हर-पेम्म-राअ-विकिअस्स । 
दतो वाम-यहद्धंत-पुंजिओ जअई हासो व्व ॥ ५४ ॥ 
णमह दणुणएद्‌-णिहणे माआ-महु-ष्ूजणं उर्वेतीए । 
माणिअ-तरेलत्तण-विन्भभाईं भमिआई रच्छीए ।॥ ५५ ॥ 
हत्थालं बिअ-पंश्रभ-मिंकम्जहीआ णिग्गञं जअइ । 
आसधि्-णिअ-अणण -सोहग्ग-गुणार्णे व सिरीए ॥ ५६ ॥ 
कोस॒म-घणु-बाण -गगह-सोरह-लग्ग-भमरे व्व कामस्स । 
ओप्पुसिअ-रइ-पणअंसु-कजलंके करे णमह ॥ ५७ ॥ 


रकरण अय -* 
ए---ल-- > म 


मल के वामाद्ध में स्थित गणपति का एक ही दाति जय को प्राप्त 
करता मानोहर ओर गौरीका अद्धंनारीश्वर रूपमे सदैव साथ 
रहने के कारण न्रीडित गणपति का वह एक दन्त पुंजित दासं हो। 
| यहां कवि की कल्पना है कि माता ओौर पिताने सदैव सयुक्ता- 
वस्था ( प्रसन्न ) रहने के कारण क्रीडावश मुंह को घूमाकर म॒ह के 
वामाद्धेसे ही हसते है | ॥ ५४ ॥ 


दनुजेन्द्र ( हिरण्याकद्यप ) के निधन पर नृसिहरूप विष्ण मः 
पास जाती हई मानिनी लक्ष्मी के विश्रान्त भ्रमण कौ तरलता को 
नमस्कार करो ॥ ५५॥ 


उस लक्ष्मी की जयदहो जो एक हाथ में चन्द्रमा ओर दुसरे हाथ 
मं पकज लिए हए समुद्र से निकली मानो चन्द्रमा ओर पंकज दोनों 
को एकत्र दिखाकार उन्होने अपने मूख कौ सुन्दरतमता की स्थापना 
कोहो ।॥ ५६ ॥ 


कामदेव के उत हाथों को नमस्कार करो जिनमें कि रतिं 
प्रंणय-कोपे जनित ओँ पोद्धने के कारण काजल लंग गया है ओर 
जो कुसुमवाणोंको हाथ लंगनि के कारण पराग से युक्त हीने के | 
कारण भौरोंके द्वारा सेवितं हीं एेचा प्रतीतं होता है ॥ ५७ ॥ । 


, ^ =: 
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देड सहं वो पसु-वड-सिराहि गोरी-विखरिअव्बेहि । 
सोवाटंम व्व हिमालअंक-परिषोलिरी गगा ॥ ५८ ॥ 
सा जई हर-सिरत्थम्मि जीणे साछिरम्मि षोलिर-कवालो । 
अज्ञ वि पिआमहत्तमणहं चडराणणो वई ॥ ५९ ॥ 
हरि-चलण-णह-प्पदाए विच्छोकिअं उ पटमअं । 
हर ससिणो राअएहिं संवकिअअ ब वीं ॥ & ° ॥ 
गहिअ-हिम-च्छाअअं व तुहिणदि-समावडणण । 
कारण -परिसुद्धअ व गं गारे णमह सलिरुञं ॥ ६१ ॥ 

वह गंगा आपको सुखं दे जो गौरी के ( सपत्नोचित ) व्यवहार 
से चिन्न होकर महादेव के सिर पर से उतरकर अपने पिता हिमवान्‌ 
की गोदमें गिरती है। मानों सपत्नी की शिकायत करने पिताक 
पास चली गयी हो ॥ ५८ ॥। 

उसं गंगा कौ जय हो जिसंकं जल मे पितामह ब्रह्मा का कपाल 
( हरके द्वारा कटे गये पंचमं सिर का भाग) आज भ घूणेमान 
( घूम रहा है ) है । जिससे कि ब्रह्मा जज भी अपना अनघ पिता- 
महत्व प्रमाणित कर रहे दहं ।॥ ५६९॥ 

उस निर्मल गंगाजल को नमस्कार करो जिसका सवंप्रथम हरि 
चरण नख की उज्ज्वल प्रभासे दीप्त हुआ फिर जो हर सिरस्थ 
चन्द्रमा की किरणों से उज्ज्वल हुआ फिर जिसने हिमवान्‌ पर गिरने 
के कारण धवल हिमे की प्रभा ग्रहणकी। इस तरहसे कारण की 
शुद्धता से जो स्वयं भो शुद्ध या निमेल है एसे गंगाजल को नमस्कार 
करो । ६०-६१॥ 











अथ कविप्रदासा 
इह ते जअंति कइणो जअमिणमो जाण सअल-परिणामं । 
वाआसु ठिअं दीसई आमोअ-घणं व तच्छं व ॥ ६२ ॥ 
गिअञआर्ेचिअ काआ अत्तणो गारवं णिवेसंता । 
जे एति पसंसंचिअ जअंति इह ते महा-कदणो ॥ ६३ ॥ 
दोग्गचम्मि वि सोक्लादं ताण विहवे वि दाति दुक्ादहं । 
कृञ्व-परमत्थ-रथि आई जाण जाअंति हिआं ॥ ६४ ॥ 
उम्मिहछह्‌ खायण्णं पञअ-च्छाआर्णे सकअ-वआणं । 
सकञअ-सकार्करिसणेण पञञअस्स वि पहावो ॥ ६५ ॥ 
ठिअमह्टिजं व दीघ अरिं पि परिद्धिअं ब पडिहाह । 
जह-पंटिथं च दीस सुकदेण इसाआः पयईओ ॥ ६६ ॥ 


विविध परिणामों वाला संसार जिनकी वाणी में ( कदाचित्‌ ) 
अतिञानन्ददायक ओौर कदाचित्‌ तुच्छं (नीरस) दृष्टिगोचर होता 
है । ६२॥ 

संसार मे उन महाकवियो कौ जय होती है जो अपनी वाणी के 
द्वारा दही अपने गौरव की प्रतिष्ठा करके प्रशसाको प्राप्तं करते 
हं ।॥ ६३ ॥। 

जिनके हदय ` काव्य के परमाथं का रसास्वादन करते हैँ उन्हें 
दुगेति में भी सुख का अनुभव ओर वेभवमेंभी दुःखकाः अनुभव 
होता हु ।॥ ६४॥ 

संस्कत काव्य कौ शोभा भी प्राकृत को छाया पड़ने से ( अर्थात्‌ 
प्रात के समिश्रण से ) बढ जाती है। संस्कृत में संस्कार के उत्कषं 
से प्राकृत का भी प्रभाव होता है।। ६५॥ 

जो स्थित है वह अस्थित के समान दीखता है जो अस्थित है वह 
परिष्ठिति की भांति प्रतिभासित होता है। इस तरह से कवियों का 
ठेसा प्रभाव दहै कि उनकी कृति में सव कुच उनके द्वारा ही यथा 
संस्थित होता है ।। ६६ ॥ 








कविप्रशंक्ला १७ 


विणअ-गुणो दंडाडबरो अ मंडति जह णरिद-सिरिं । 
तह टकारो महुरत्तणं अ वाअं पसार्हेति ॥ ६७ ॥ 

सोहेड सुहावेइ अ उवहूजंतो क्वो बि रच्छीए । 

देवी सरस्सर उण असमग्मा किं पि बिणडेह ॥ ६८ ॥ 
महुमह-विअभ-परउत्ता बा कह णाम मउलड इमम्मि \ 
पटम-ङपुमारि तलिण पच्छा-ङघुमं बण-कआण ॥ & ९ ॥ 
रग्गिदिई ण बा सुअणे वयणिज्ञं दुज्ञणेहि भण्णंतं । 
ताण पुण तं सुअणाववाअ-दोसेण संघडई ॥ ७० ॥ 


` पर-गुण-परिहार-परपरा् तह ते गुणण्णुआ जाआ । 
जाआ तर्हि चिअ जह गुणेहि गुणिणो परं पिद्ुणा ॥ ७१ ॥ 


जिस प्रकार विनय का गुण ओर दण्डका आडम्बर नपतिकी 
श्रीका मण्डन करते हैँ उसी प्रकार ठकार ओर मधुरत्वं कविकी 
वाणी का प्रसाधन करते हें | ६७ ॥ 

लव मात्रकोभौ लक्ष्मी का उपभोग करने वाला रोभायमान 
होता है सुख प्राप्त करता है। किन्तु अससश्र ( अपूणे रहने पर \ 
होने पर देवी सरस्वती तो केवल विडम्बना काही लाभ कराती दहै। 
[ अर्थात्‌ सरस्वती से सुख तभो प्राप्त होता है जब पूणे मनोयोग से 
उसकी परणं सेवा की जाए किन्तु लक्ष्मी की क्षण मात्र को गयी सेवा 
भी सुख देती है | ॥ ६८ ॥ 

मेरा यह यत्न है कि मधृमथ विजय नामकमेरे काव्यम 
काव्यत्वं ( मक्रुलरूपसे) अप्रस्फुटित है वह इसमे ( गौडवध में ) 
कंसे पृण रूप से प्रस्फुटित होवे ॥ ६€ ॥ 

दुजेनों के द्वारा की गयी निन्दा सज्जनोंकोलगेयान भी लगे 
किन्तु दृजेनों को तो सज्जन कौ निन्दा करने का दोष लग ही जाता 
है ।॥ ७० ॥ 

वे पिसुण ( चुगलखोर ) दुसरे के गुणों का परिहार करनेके 
करम मे इतने गुणज्ञ हो गये कि गुणियों के उन्हीं गुणों के कारण 
पिसुण भी गुणवान हो गए ॥ ७१॥ 

२ 











१८ गडउडवहो 


ञं णिभ्मखा षि खिज्जंति हंत विमरेहिं सज्ञण-गुणेहि । 
तं सरिसं ससि-अर-कारणर्णे करि-दंत-विअणाणए ॥ ७२ ॥ 
जाण असमेहि विहिआ जाअई गिदा समा सराहा षि । 
गिदा वि तेहि विहिभा ण ताण मण्णे किमे ।॥ ७२ ॥ 
णंदंतु णिअअ-गुण-गारवम्मि अदि -पर-ुह-च्छाआ । 
गरुआ स-सील-दोराअमाण-पर-दिड-युह-राआ.॥ ७४ ॥ 
बहुओ सामण्ण-मइच्तणेण ताणं परिग्गहे लोओ । 

कामं गआ पधिद्धिं सामण्ण-कटे अआच्चेअ ॥ ५५ ॥ 
सुअण-सहषि पि गओं जडल्मि कन्तो गुणो सयु्छसई । 
 रविणो विं जरम्मि दिअ पडितरिवमहोश्हं फुरई ॥ छ ॥ 


द्खद है कि निर्मल जन भी सज्जनों के विमल गुणों के कारण 
खेद ( ईर्ष्या ) पाते हैँ यह वेसेहीदहै जसे चन्द्रमा की विमल किरणों 
से हाथी के दातोमेवेदना हो जाय ॥ ७२॥ 

जिन सज्जनो के लिए दुजनोके द्वाराकी गयी निन्दा भी 
द्लाघा के समानदहौ जाती है उनके लिए निन्दाभी ठीक ही है 
क्योकि भै एेसा मानता हं कि निन्दासे उन्हँं कोई क्लेश नहीं 
होता ॥ ७३ ॥। 

सज्जन लोग अन्थों ( दुजंनों ) के मृखों को ( मलिन ) दाया 
विना देखे हृए प्रसन्न होवे ओर अन्यो के मृख कौ मलिन छाया को 
देखकर बे ओर भी प्रसन्न होवें क्योकि उनके शील कै गौरव के 
कारण दुजंनों के मृख का रग मलिन हो जाता है ॥ ७४॥ 

सामान्य मतित्व के कारण सामान्य कवि के प्रशंसक संसार सें 
बहुत से हो जाते हँ इसलिए सामान्य कवियों ने प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली है।। ७५॥ 

जब सुजन का स्वभाव भी जड़ताको प्राप्तकरनलेतो फिर 
गुण का समुल्लास कहाँ होगा, रवि के जलमें स्थित हो जाने से 
प्रतिबिम्ब का स्फुरण तो अधोमख ही होगा।। च ॥। 








कविप्रशंसा १६ 


हरइ अणू पि पर गुणो गरूअम्मि वि णिअ-गुणे ण सतोसो । 
सीलस्स विवेअस्स अ सारमिणं एत्तिअं चेअ ॥ ७६ ॥ 

इअरे वि फुरंति गुणा गुरूण पटमं कउत्तमासंगा । 

अग्ने सेरग्ग-गञ इ दु-मङहा इव महीश ॥ ७७ ॥ 
णिव्वाडताण सिय सखअरु चिअ सिबअरं तहा ताण । 
णिन्वडई फ पि जहे ते वि अष्पणा विम्हअघ्र्वेति ॥ ७८ ॥ 
पासम्मि अकारी होहि कह वा गुणाण बिवस्क्से । 

गव्च ण गुणि-गअ-मओ गुणस्थमिच्छति गुण कामा ॥ ७९॥ 
अहिरुधिरण लोञं ठिआण एकत्तणेण गरुण । 

मीआवेक्खी अवरंबिखण कं मच्छरो फुरउ ॥ ८० ॥ 


रील ओर विवेक कासार इतनाहीदहै कि ( शीलवान्‌ भौर | 


विवेकी ) व्यक्ति दुसरे के अनुप्रमाणगुणको भौ ग्रहण करता है ओर 
अपने गुणके गौरव मे भी सन्तोष नहीं करता है ७६ ॥ 

पहले श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ग्रहण किये जाने के बाद गुण इतरों 
केद्वारा भी ग्रहण किये जाते जसे कि दोल शिखर के हारा अ्रहण 
कयि जाने के बाद चन्द्रकिरणें पृथ्वीकेद्वारा भी ग्रहण को जाती 
हें ।। ७७ ॥ 

जिव ( कल्याण ) कौ प्राप्तिके प्रयत्नके क्रममें शिवतर की 
प्राप्ति होती है। इसमे कूछरेसादहो जाता है कि ( प्रयत्नकर््ताको) 
स्वयं भो विस्मय होता है ।॥ ७८ ॥ 

यदि पासमेगुणहैतो व्यक्ति अहुकारी होगाही। गुणन होने 
पर{अह्‌ंकारी (स्वाभिमानी) केसे होगा। गवं करना गुण से सम्बन्धित 
मद नहींहै। गणकी कामना करने वाले गुण रूपी अ्थंकी ही 
इच्छा करते हे । ७६९ ॥ 

लोकं का अभिलंघन ( लांघकरके ) करके जो अनस्यतप भाव से 
स्थित है ओर जिसका कोई स्पर्धी नहीं है वहाँ पर भला मत्सर या 
मात्सय किसका अवलम्बन करके स्फुटित होवेगा [ अर्थात्‌ वहां पर्‌ 
मात्स्यं का स्फुरण नहीं होगा । | ॥ ८० ॥ 

















२० गउडवहो 


णिअ-मई-संदेरोचिअ मई-संदेहावरोअणे जाण । 

होति विअर-डाणं डिअ-रूआ ते ण लोअस्स ।॥ < १ ॥ 
तुच्छा-सुदेण विजा मच्छराडंबरो खल-अणस्स 
दुक्खेण सजणाणं दियञक्पी समिज्ञंति ॥ ज ॥ 

सुकरे" ` * ' "भसु जाण परिसंटिआई णामाई । 
गणिअअ-णिवधेसु अ ताण णणु समन्तं च काञद्रं ॥ च ॥ 
पाणमहआओआं जाणं धरति कमसु वण्ण-माराओ । 

` ` "भावा जीअस्व ते जिञअतिचिअ मवि.) ज॥ 
क रतुसखमारूट-गुण।ण जीविअं छद्र-पिसण-भावं च्व । 
तेहि पसंसिज्जतो वि जं गुणी णेअ पत्तिडअई्‌ ॥ ट ॥ 
सा जअई मई गुरु गमण-पडिवोह-कारणा ` ` ` ` ` | 
पडिबोह-घंकमा जा सअं ब पडिवञ्जई सूयं ॥ 2 ॥ 





छा कः द कः ` क काः का क ऊ 2 > ति > ७ कतः कक क 


( दुसरेकी ) मतिकै सन्देह कौ आलोचनामे जिन्हें अपनी 
मति कै प्रति ही सन्देहहो जातादहैरएेसे लोग लोकम स्वस्थ विचार 
के अधिष्ठाता नहीं हो सकते । ८ १॥। 

विद्या के तुच्छ सुखसे भौ खलो का मात्सय प्रकटहो जाता दहै 
किन्तु सज्जनो के हृदय की अस्थिता दुःख (विदयाकादुःखख) से 
भी रसित होती है 11 ज ॥ 

सुकवियों मे जिनका नाम प्रतिष्ठित हो गया दहै उन्होने मानों 
अपनी कृति के प्रयत्नमें आधा कामप्राहीकरलियादहै।। ञ्च ।। 

जिनके काव्यमें प्राणमय ( ध्वनिमय ) वणंमाला रहतीदहैवे 
मृत होने पर भी मानो जीवित हीदँ ।। ज ॥ 

तेसे जीवन से क्या, जो कि शणो के प्रति पिसुण भाव रखता दहै 
अगर ये प्र्लसा भी करेगे तो शुणियों को प्रत्यय नहीं होगा ।। 2॥। 

उस गुर्वी मति की जय हो जो स्वसंवेदन का कारण है। प्रति- 
बोध कै संक्रमण से जो अपने स्वल्प को प्राप्त करतादहै।) ठ॥ 





कविप्रणंसा २१ 


जो अष्पणाण सारं पेच्छई अण्णस्स सो पि पीहेड्‌ । 
पडिवजई जो वि परा सो बिः" `` "ओत्तेआ ॥ उ ॥ 
गुणिणा अहमा अ ठिआण णवर ताणं च दो चिअ विसेसा । 
सो वि अहमोिअ कओ मज्ल्रिम-संभावण। जस्स ॥ ट ॥ 
को णिदइ णीअअमे गरुअअरे को पसंसिं तरई । 
सामण्णंचिअ ठाणं थुेण परिणिदिआणं च॥ ८२ ॥ 
सोऊण मणंति परं जे ण बिअष्पंति अप्पणचेअ । 
ते अणरह व्च गन्वस्स उत्तुणा कह ण लज्जति ॥ ८३ ॥ 
काल-गुणा पटम-करहि भमिअमपरिग्गहेसु मग्गेसु । 
इहर। मदैहि हीरंति दुक्करं के वि काणं पि ॥ ८४ ॥ 
क्तो णाम णडं सच्चं कवि-सेषिएसु मग्गेखु । 
सीम॑ते उण मुकम्मि तम्मि सव्वं णवं चेअ ॥ ८५ ॥ 
जो अपना सार देखता है वह पर काभी सार देखता है। दसरे ` 
से जिसका सम्पादन होता है वह्‌ भी ˆ“ ““ || ड ॥। 
गुणी ओर अधम के एक स्थान पर होनेसेणेसाहोतादहैः किवे 
भी अघम हो जाते हैँ जिनके कि मध्यम होने को सम्भावना है ।\ढ॥ 
नीचतम की निन्दा कौन करेगा ओर गुरूतरको प्रशंपा करने 
मे कौन समथं होगा ( अर्थात्‌ कोई नहीं ) स्तुति भौर निन्दा के पात्र 
सामान्य ही होते हं ।। ८२॥ 
जो सूनकर जानते है ओर स्वयं विचार नहीं कर सक्ते एसे लोग 
गौरव के पात्र नहीं वे भला लज्जित क्यों नहीं होते है ॥ ८३ ॥ 
कालं क्रम मे आदि होने के कारण प्रारम्भिकं कवियों ने अन्यों 
क दवारा अपरिग्रहीत मार्गो ( शेलियों ) में भ्रमण किया किन्तु बादं 
कै कवि तो सामान्यो कै लिए किसीके दुष्कर अथंकां भौ ( पूरव 
के कवियों से ) हरण कर लेते हैँ ।। ८४ ॥ 
कवि सेवित मार्गो मेंसे बहतो ने नये अथे को नहीं देखा है यहं 


बात सत्य है क्योकि सीमान्त को छोड करके शेष मे संब कूं नया 
ही नया है।॥ ८५॥ 








| 





२२ गडडवेहो 


जडबुद्धीण पहृष्यड्‌ मलो गुण-णिम्गमो ण मंणुयाण । 
णीरं ण णहं सा णायणस्स तेअस्स विणिवित्ती ॥ ण ॥ 
अस्थालोअण-तरला इअर-कटेणं मस॑ति बुद्धी । 

अस्थचेअ णिरारंभर्मेति हिअअं कडंदाण ॥ ८६£ ॥ 
आ-संसारं कड-पुंगवेहि तदिअह-गदिअ-सारो वि । 

अज्ञ वि अभिण्ण-यहो व्व जई वाआआ-परिष्फदो ॥ ८५ ॥ 
कि अण्णप्रणण्ण-मणेहि ताव सं-कदैहि सिर्खि बा । 
जां णीसामण्णाण ताण मरञत्तण जाव ॥ << ॥ 

को व विआरेइ विसेस-वित्थरं ताण ज खिअं खोए । 
णामेचिअ सकता गरूभआण गुणा फुरति व्व ॥ ८९ ॥ 

जाण सरूवावगमे वि गव्विआ किंपि हति अण्णे वि। 

ते आआसाअ वह॑ति अत्तणो णवर मादप्पं ॥ ९० ॥ 


जड बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिये ( अच्छ) गुण भी मलिन प्रति- 


भासित होते हैँ । नभ नीला नहीं है फिर भी प्रकाश के परिवतंन के 
कारण वह नीला दिखलाई पडतादहे।। ण ॥ 

इतर कवियों की बुद्धि अथेकी खोजमे इधर-उधर परिश्रमण 
करती रहती है किन्तु श्रेष्ठ कवियों कै हूदय में अनायास अथं स्वयं 
ही आ जाते हं 11 ८६ ॥ 

वाणी के उस परिस्पन्दकीजयदहोजो संसारके आदिकाले 
ही कवि पृंगवोंके द्वारासाररूपसे ग्रहीत होने पर भी आजतक 
तेता है मानो इसकी मृद्रा ही कहीं टटी हो ।॥ ८७ ॥ 

` काव्यात्मकं वाणी ओर क्या कहा जाये सुकवियों ने परस्पर की 

एेसी शिक्षा दी कि जो निःसामान्य हैँ ( जिन्हें कवित्व गुण नहीं 
है) वे मुकताकोष्राप्तहो गये ।। ८८ ॥। 

उनके ऊपर विशेष विस्तार से कौन विचार करे जिन कवियोंका 
नाम मात्र लेनै से उनका गौरव आपसे आप प्रकट हो जाता है।८&। 

जिनकं स्वरूप को जान करके अन्य भी गौरवान्वित होते दहै । वे 
अपनी महत्ता को भी वहन करने मे अभ्यास कर ही अनुभव करते है । 











कविप्रणसा २३ 


मोह-पडिबोह-कारित्तणेण तिमिरं ब जं पसो च्च | ` 

तं जअइ विंरुद्र॒ पिव विअप्प-जालं कदंदाण ॥ ९१॥ ` 
णवमत्थ-दंसणं संणिवेस-सिसिराआं बंव रिद्धीओ । 
अपिररुमिणमो आ-थुवण-वंधमिहं णवर पञञम्मि ॥ ९२ ॥ 
जे उण्णा इव बहुसो कर्हि पि दीसंत-षिरल-गुण-सारा । 


(0५ 9 (र 


द्र-वसिअ-पुराभरेहि तेहि #फिवा णिर्व॑धे्हिं॥ त॥ 
णिञ्साआ तेचखिअं णवर कन्ब-कित्ती जाण लोअस्स । 

कण्णे विसंति हिअए वसंति पपरंति अ अहस्मि ॥ थ॥ 

दो चिअ णवरं हिअण रकगगंति जहा-णिवेस-रमणिञ्जां । 
रमणी आए बह्हाणं महा-करेणं च भणिदेओ ॥ द ॥ 

सअलार्आं इमं वाआ विसंति एत्तो अ र्णेति बाआओ । 

एति सथं चिञ णंति साअराओिभ जखाई ॥ ९३ ॥ 

कविनद्रो के एेसे परस्पर विरोधी उस कल्पना-जाल की जय हो ` 


जिसमे कि मोह ओर प्रतिबोध के कारण तिमिर भी है ओर 
प्रकाश भीदहै।॥ &१॥ 


जिस प्राकृत साहित्य मे नया अथं दशेन है, सन्निवेश (स्थापना) 
की मधूरतादहै भौर छन्दो कौ रिद्धिहै मानो कि उसने पूरे भूवन को 
ही समेट लियादहै। &२॥ 

एसे कवियों से क्याजोकि अधिकांशतः श॒न्यही रहै कदाचित्‌ 


कोई गुण उनमें दिख जातादहै ओर कोई सम्मान भी उन्हे मिल 
जातादहै।। त ॥। 


काव्य के सच्चे निर्मातातोवे ही दै जिनकी कीति सदेव लोक 
के कानों में भ्रवेक्च कस्ती है, हृदय मे निवास करती है, मुख से उसका 
प्रसार होतादै।॥थ॥ 

ये दोनों जब हृदय से लगतौ हं तो रमणीयता की अनुभूति 
होतीदहै एक तो वल्लभा रमणियां ओर दूसरी महाकवियों की 
उक््तियां ।। द ॥ 

इय प्राकृत वाणी में सभी प्रवेश करतो है भौर सभी वाणो इसी 








त काका तााततातततातत ा पि 
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रट्‌ गडउडवहो 


हरिस-विसेसो विअसावओ अ मउरावओ अ अच्छीण । 

इह बहिदत्तो अंतो-मुहो अ हिअअस्स विष्फुरहई ॥ ९४ ॥ 
अणुअंपा वा हासो व होड अवहीरण व्व गरुआण । 

इअरेखु अणाअ-गुणतरेसु ण उणो हिअअ-दुक्खं ॥ ९५ ॥ 

जे अत्तणो ण अषिआ सरिसा वा तेहि #ि भणंतेहि । 
जह-तह पराओआ इच्छंति तह वि गरुआ पि बहुमाणं ॥ ९६ ॥ 
हति व्व विगं-गव्वा माहप्प-सयत्तणन्व विअरंतु । 

जह-तह णिन्वडिअ-गुणा हास-दइाणं ण लोअस्स ॥ ९७ ॥ 
भीञं व ठजिअं पि व थंमिअमिव किंपि होइ सदिअं ब । 
दूमिअमिव अ्फुण्णं व पहरिसुं व इह हिअअं ॥ ९८ ॥ 


से निकलती हे (जिस तरह से कि) जल समृद्र से निकलकर समुद्र मे 


ही जाता है ।॥। ६३॥) 

हदय का अन्तर्मुख या बहिमृंख हषे विरोष †आंखों को विकसित 
ओर मुकुलित करने वाला इसी प्राक्त भाषा के माध्यम से विस्फु 
रित होता दहै) &४॥ 

उनके प्रति जो कि ( प्राकृत साहित्य के) गुणों के प्रति अनभिज्ञ 
रहे हैँ दया आ सक्ती है, हंसी आ सकती है गौर यह भी भाव आ 
सकतादहैकि वे महा कवियों के निन्दक हैँ किन्तु इससे कभी कोई 
हाहिक दुःख नहीं हो सकता ॥ € ५॥। 
जोन अपने ( कविके ) सदृश ओर न बठ्करही हँ एसे 
लोगों कै बोलने ( निन्दा करने ) से क्या। तथापि यह अवेक्षित है 
कि अन्य लोग सहाकवियों का सम्मान करें ।! &६॥ 

चाहे वे विगत गवं होवें या गवं युक्त होकर लोक में विचरण 
करे जेसेभोहोवे गुण सम्पन्न हँ ओर लोकके लिए परिहास कं 
पात्र नहीं हो सकते ।। € ७ ।1 

( काव्य प्रारम्भ करने के समय ) कविका हृद्य कृचुडरा सा, 
कुछ लज्जित सा, कुछ स्तम्भित सा, कुछ श्रान्त सा, कुच दुर्मन सा, 
कू अपुणे सा ओर कु खेद से खिन्न होते हए भी प्रहुषं से समुन्नत 
रहता है ।। ६८ ॥ 





अथ काव्ययारभ्यते । 


अत्थि णिअत्तिअ-णीसेस-वण-दुरिआदिणदिअ-महिदो । 
सिरि-जसवम्मो त्ति दिसा-पडिकलग्ग-गुणो महीणाहो ॥ ९९ ॥ 
घोलइ समुच्छरंती जम्मि चरुतम्मि रेणु-भवेण । 

वसुहा अञ्ुक-पेस-प्फण व्व धवलाअवत्तेसु ॥ १०० ॥ 
वेहन्व-दुक्ख-विहराण जस्स रिउ-कामिणीण पम्पुक्ता । 
कर-ताडण-मीएहि व हारेहि पओंहसरुच्छंगा ॥ ध ॥ 
कयरी-पधा अज्ञ वि डिका ते जस्स वेरि-बंदीण । 
हट-कडटण-खत्तंगुखि-णिषेस-मग्ग व्व दीसंति ॥ न ॥ 
चकिअम्मि जम्मि विअणा-विद्ज-फणा-मंडलो वि णो सुज । 
महि-बेदं बल-मर-खुत्त-रअण-संदाणिअं ससो ॥ १०१ ॥ 


वहाँ पृथ्वीपति राजा यदोवर्मां शासन करते है जिन्होने संसार 
से समस्त पापोंका क्षय करके देवराज इन्द्रको प्रसन्न कियादहै 
जिससे उनकी कीति दिग्दिगन्त मे फली हुई है ।। &€ ॥ 

जिसके युद्ध के लिए प्रयाण करने पर वसुधा उर्तो हुरईरेणूसे 
{ अर्थात्‌ रेण में परिणत होकर ) चलायमान हो जाती थौ फिरभौ 
धवल आतपत्रके रूप में शेष फण को छोडती नहीं थी ॥ १००॥ 

जिसके रिपु की स्तिया वेधव्यसे विह्वल हो गयीं ओर उनकं 
हारोने मानों कर ताडन ( छाती पीटने ) के भय से उनकं पयोधरो 
का उत्षंग द्योड दिया ॥ घ॥ 

आज भी जिनके शत्रुओं के कबरीबन्ध कुटिल हँ सानो हठ पूवैक 
खींचे जाने से उंगलियों के चिह्व बता रहे हैँ ।॥ न ॥ 

सेना के पद-भार से आक्रान्त होते हुये भो रेषनाग पृथ्वीको 
नहीं त्याग सके क्योकि उनके शीश पर ही पृथ्वी मणि से श्युद्कुलित 
हो गई ।॥ १०१॥। 








२६ गडउडवहो 


णीसदई जस्य रणाईरेख्च कीलालिओ गञअ-मएण 
आहअ-वम्माणल-दर-विराथ-धारो व्व कर-वबालो ॥ १०२ ॥ 
सेवंजलि-मिलिअ-णडाल-मंडला होति हट-पणासे । 
णूमिअ-भिउडी-भंग व्व जस्य पडिवक्ख सामंता ॥ १०३ ॥ 
जो ववसाआवसरेख दषप्प-दर-दिट् -दादहिणंस-अडो । 
दं सण-पसाअ युदहिअं इणडई च्व अञ-डिं लच्छि ॥ १९४ ॥ 
कोउव्वत्त-ठिअ-विसम-तार-पदहा-भेअ-कटसिआहं घ । 
सामाति णडा जस्स पडिवक्ड-अंदीण ॥ १०५ ॥ 
पासम्मि पञवाटङखिअस्स जस-पाअवस्स ब सहष्छो । 
अअसो रिञणं दीसइ छाञ-णिवहो व्व संकतो ॥ १०६ ॥ 
गंभीर-महारभा संभाविअ-सःअरं परिब्भमई । 
यश्चोवर्मा की तलवार शतच्रु-दल तथा उनके गजो पर वार करती 
थी ओर उनके मस्तक को रक्तधारामे सनी हुई वह इस प्रकार 
दिखती थी मानो तप्त लोहे से अंगार-स्फुलिग निकल रहे हों । १०२। 
जिसके सामन्त तथा शत्रुगण अपनी भृकुटी भंगिमा को ठढके 
हए हाथ को जोडकर उसकं समक्ष अभिवादन हेतु विवश रहा 


करते है । १०३॥। 

जो शौयं के अवसरों पर स्वाभिमान पूवक अपने विशाल दायें 
कन्ध को देखा करता है जिससं एेसा प्रतीत होतादहै कि भृजा पर 
विराजमान राजलक्ष्मी की प्रसन्नता हतु उसे अपना दर्च॑नदे 
रहा है । १०४ ।। 

बन्दी बनाई गर्ईशतरुकी स्त्रियों के ललाट पर कालिमा फल 
गयी मानों यशोवर्मा की क्रोध से जलती हुई आंख को पुतलियों के 
भय सं भग्न-कीति होकर विवर्ण हो गई हों ।। १०५।। 

महान्‌ प्रताप के कारण उसके यशोवृक्षके समीप ही उसके 
शत्रं का अयद, छाया कौ भांति विखरा पड़ा दीखता है ।॥१०६॥। 

उसको वाणी विश्वविदित गम्भीर तथा महत्कायंके आरम्भसे 
अन्त तक लसी प्रकार ओजस्विनी थी जेसे गंगा हिमालपसे प्रारम्भ 





काव्यारम्भः २७. 


अुबणं तरे भाईरहि व्व सा भारही जस्स ॥ १०७ ॥ 

जस्स अ बरुत-जअ-गअ-सीअर-धारा-सहस्स-डकलिआञ । 
संभम संचारिअ-चामराआं धावंति च दिसाओ ॥ १०८ ॥ 
अवि अ। | 

सोदई विणिवेसिअ-पसिदिरंगुरी-कोडि-कटडणुत्थह्छो । 

पाजडि अन्भेतर-बण-णिषेस-दर-दतुरो अहरो ॥ १०९ ॥ 
युति पेद्िउव्येछ-केखरा मूर-ललिअ-मअरंदा । 

गिहुञं रोला-ङ्बरअ-पडिस्थिआ! कह बि णीसासा ॥ ११० ॥ 
वाम-कराअडिटअ-सुण्ण-मकिअ-विकखित्त-इंतल-सिहाण । 


होकर पृथ्वी. मंडल को सींचती हृदं सागर तक वेग से जाती 


है | १०४७ ॥ | 

जिस राजा यशोवर्मा को सेवा मे दशो दिशाएं, जो उसके सहस्रो 
बली तथा विजयी हाथियों से सहखरधाराओं के चछिंडकाव से अस्त- 
व्यस्त एवं उद्रेलित हो उटी थी, मानो ससंभ्रमिता-सी वेग से चंवर 
डलाने के लिए आ जातौ ॥ १०८॥ 

ओर भी :-- 

[इन पाँच पदों मे कवि स्वगं की रमणियों कौ राजाके प्रति हु 
प्रतिक्रियाओं का काल्पनिक वणेन प्रस्तुत करता है कि] कोई अपव 
सुन्दरी जब अपनी उंगली से धीरे से अधरोष्ठ को पलटतौ है तो उष 
पर अंकित दन्तक्षत अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है। राजा यशोवमां 
का युद्ध कौल सुनकर काभिनियां उसके साथ विहार सुख को 
कल्पना कर रहीं हैँ ।। १०६ ॥ | | 

अपनी इस इच्छापति की आशा न देखकर वे कामिनियाँ रह्‌ 
रहकर निःदवास लेती हैँ जो उनके हाथमे पड़ हुए लीला कमलः 
पर लगती रहती हैँ जिससे कमल का मकरन्द नीचे गिर पड़ता 

| ११० ॥ 
[राजा यजश्चोवर्मा की प्रेमपात्रा न बन पाने तथा उसङ साथ 
विहारन कर पानके कारण] निराशा ओरघोर विषादमे वे 











८ गउडवहो 


अरईै-विरास-विसराविआण णिव्वडड सोहग्गं ॥ १११ ॥ 
अग्घड्‌ मगर-गदहिएक-कुसुम-पेसिअ-पसादणामेल । 
विश्रुह-णअणावहीरिअ-दर-वदिअ-चदणं वअणं ॥ १११॥ 
इअ जस्स समर-दंसण-रीला-णिम्मविअ-वम्मह-विआरा । 
तिअस-तरुणीआं अज्ञवि मण्णे णिहुअं किरम्मंति ॥ ११३२ ॥ 
अहवा । 

सिहर-णपदहृत्त-गअणा दिसा-पडिप्कलिअ-कडअ-विणि अत्ता । 
उञ्छति दरुष्पडआ अलद्भ-गमणंतरा भिरिणो ॥ ११४॥ 

तं स-गुहा-मुह-णिव्वडिअ-धूम-वलआवलं विअ-णिअंबा । 
वजाणल-धम्मंता लोहं अ युअंति धरणि -हरा ॥ ११५ ॥ 





सुन्दरियां अपने बाय हाथ से अपनी घृघराली लट नोचने लगती है, 

उन्हं दबाती तथा चितराती रहती हैँ ।॥ १११॥ 

उन युवतियों के श्युद्धार हेतु दासियां चन्दन, पुष्प तथा हार 
आदि ले आतीदहँ परन्तु उन्हें इस वशामें श्युङ्कार अच्छा नहीं 
लगताहै भौर वे एकाध पुष्पलेकर रेष सारी अलंकरण सामभ्री 
लौटा देती हैँ । इसी प्रकार विमुख नेत्रसे वे किसी प्रकार चन्दन का 
लेप करालेतीहैँं।। ११२॥ 

इस प्रकार राजा यशोवर्मा की कामना देवलोक की अंगना 
आज भी करती हैँ क्योकि युद्धक्षेत्र मे उसके पौरूष का प्रताप तथा 
उसका रणकौशल उनके लिए आकषण का केन्द्र बना हुआ है ओौर 
वे उसे हृदय से चाहती हैँ ॥ ११३ ॥ 

पवत गगन में भी अपनी चोटियोंके लिए स्थान नहीं पा सके 
तब उन्होने विभिन्न दिशाओं में स्थान चाहा किन्तु अपनी श्रेणियो 
के पूर्वं से ही फले रहने के कारण उन्हे उधरभी प्रसारका अवसर 
ते मिला तब कहीं स्थान नहीं रहने के कारण वे थोडा ऊपर को ओर 
उठे ओर जलने लगे । ११४॥ 

उन पवतो कौ गरफाये घए से भर गयीं ओर वह धृ गफाओं 
कैमुख से निकलकर निम्नभागकी ओर फलने लगा। ( कवि कै 
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पवंतपक्चषशातनम्‌ २६ 


लक्िखिजई धूमाअंत-पक्ख-णिक्खं त-सिहि-सिहा-णिवहो । 
संभम-सं चलिअ-चलंत-रअणि -दिअसो उव सुर-सेखो ॥ ११६ ॥ 
जेसंचिअ इंरिजई रदसुञ्मिडण -युहरो महि-हरेस॒ । 

तेसंचेअ णिसिजई पडिराहंदोलिरो इलिसो ॥ ११७ ॥ 

वेष्टंति कंदरोअर-णिव्वडिअ-वरंत-विअड -विहआओ । 

सहसन्व सेख-सीमंतिणीञ मअ-घुकं-गञ्भाओ ॥ ११८ ॥ 
विज्वर बेद्छणोणअ-महि-वेटोभअ-दिसागअ-सपुदो । 
ठाण-परिसंडिओच्चिअ पक्ख-च्छेआणर सेलो ॥ ११९ ॥ 
तदियस-रषि-मंड-सश्चरुणम्हाअमाण-कडएण । 


उअयाचरेण इलिसो भिलिओ बि चिरेण विण्णाभो ॥ १२० ॥ 





अनुसार ) वचर के स्फुलिग उन पवेतों से लौह खण्ड की भांति गिरते 
दृष्टिगोचर हौ रहे थे 1) ११५ ॥। 

पक्ष कटे हुए सुभेरू पवेत अग्नि की ज्वाला ओर धृयें से आवृत 
मानो घबराकर दिन ओर रात दोनो चलायमान उस पवेत से लिपट 
गये हो 11 ११६॥ 

परवतो के पंख काव्नेसे वज्र की धार कुन्द हौ गयी ओर जब 
पवत पंखहीन होकर प्रतिरोध में नीचे-उपर लने लगे तो वज्रको 
धार उन्हीं का घर्षण पाकर तीक्ष्ण हो गई ॥ १९१७ ॥ 

पवंत-पलिनिर्यां अत्यधिक भयं से गभेगलिताहो गई क्योकि 
पवतो की हलचल से कन्दराथों से पक्षिगण निकल भागने पर भी 
तरन्त फिर उन्ही मे उड़कर पहुंच गये ॥ ११८ ॥ | 

वज से पंख कट जाने से पवंतों मे आग लग गयी ओर वे जहां 
भी ये वहाँ से सीषे पृथ्वी पर गिर पडे। पृथ्वी के दबावके कारण 
खोह की भांति धेस गई तथा समृद्र के आलोडनसे आग वञ्च 
गयी ।। ११६९ ॥ 

उदथाचल के भी पंख कटे थे परन्तु तित्यप्रति सूये की उष्मा 
तप्त हृए अपने उन पंखो का पता उस विचारे को पर्याप्त समय 
बाद ही लगा॥ १२०॥ 








३० गडउडवहो 





उञ्छति विसाणल-वाअ-विसहरायुक-चंदण-क्खधा । 
तिअस-विअसाविअसुअ-सेविअ-धूमा मल्अ-वक्खा ॥ १२१ ॥ 
णिसुदिअ-पक्ख-पडता मही दरु-विन्ममेण भजंति । | 
तक्खण-तरल-पठाअंत-विखहरा महिहरूग्धाओआ ॥ १२२ # 

कटवि धरेद्‌ मदि-अठं णिप्पक्ख-पडंत-गिरि-णिसुमंतं । | 
दादा-मिण्ण-ससोणिअ-घह-णिवहारो तिओं सेसो ॥ १२३ ॥ | 
दीसईह जङंत-सेर ताबोक्षारिअ-वलत-सुर-रोञअं । 
धृगुष्पित्थ-पिअमह-कमलालि-करबिअं गअणं ॥ १२४ ॥ 
गब्भारपाओआः व पणो कह वि गुहा-ष्टिक्क-पोय-गरुडेओ । 
पार्वति मआ सेलगणाओं गअगंगणुदेसं ।॥ १२५॥ 


मलयानल कं चारों ओर चन्दन वृक्ष विषानल से जलने लगे 
जिनसे चन्दन की सुगन्ध चारो ओर चिटकी ओर देवगण उत्त 
नैसगिक सुरभि का आनन्द लेने लगे ॥ १२१॥ 

बड़े-बड़े पवतो के पंख कटकर गिरने से पृथ्वी कुचल उठी ओर 
वे पवेत शुष्क पत्र की भांति छितरा गये उस समय विषैले सपे हक- 
बकाकर जल्दी मे इधर-उधर भागने लगे । १२२॥ 


पवतो कं गिरने सेजो धमाका हज नौर पृथ्वी पर बोन्च पडा 
उसे बड़ी कठिना से शेषनाग संभाल सके इतना ही नहीं उनके 
सहलरफण कुचल उठे भौर दातो से कट जाने के कारण मुख से रुधिर 
निकलने लगा ।। १२३ ॥ 

प्वेतों के जलनेसे सारा आकाञ्तापसे भर गया जिससे देव. 
गंण इधर-उधर पलायन करने लगे तथा पितामह जिस पद्य पर 
आसन लगाये बेठेथे उस पर इतनी धूस्रराशिद्धा गई क्रि उस पर 
रहने वाले भ्रमर पंक्तिबद्ध होकर आकाश में उडने लगे ।। १२४॥। 


गिरि-पत्तियां गभेभार से आक्रान्त भयसे किसी प्रकार गगन 
की ओर पलायित दहो रही हैं ।। १२५॥ | 
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पवंतपक्षगातनम्‌ ३१ 


खण-तरलि अ-पक्ख-उडा कडार-िज्जु-च्छडा-सिदहालंमि । 
सलदहा इव अत्थाअंति पवि-पदेवंमि धरणि-हरा ॥ १२६ ॥ 
थोञआअंति व विररा दीहाअंति व्व खविअ-वित्थारा । 
तंगाअति ब तणुआ पवि-खडिअ-पेहणः! गिरयः ॥ १२७ ॥ 
सिदिल-पसारिअ-बक्खा षेप्पति पदाविएण कृलिसेण । 
दृरुप्पडिअ-णिवडिभा दर-पष्णअ-णीसहा गिरिणो ॥ १२८ ॥ 
कुकलिसो ताडड धरे धरा महिं इलिस-खंडिअ-पण्डता । 
णिवडण्त-सेल-पहआ मही षि सेस-प्फणा-वलअं ॥ १२९ ॥ 
णिअ-धूम-कड़ड आई गिरि-जालाईं धुअ-पक्ख-पम्हाईं । 
फुटति रोअणाईं ब दिसाण युकोज्रष्दं ॥ १३० ॥ 
जाआ दाह-षिणिग्मञ-षखाआयस्-सिला-अड-त्थउडा । 
पृथ्वी को धारण करने वाले ये पवेत वज्राघात के कारण अपने 
जलते हुए पंखो से एेसे प्रतीत हो रहे थे जसे ज्वालामे पतंगे जल 
रहे हो 11 १२६ ॥ 

पवि से खण्डित पश्च वाले पर्वत विरल हो जाने के कारणं अस्तोक 
( संख्या मे कम ), विस्तार क्षीण हो जानेकं कारण दीधे ओर ततु 
हो जाने के कारण ऊचे दिख रहे थे । १२७॥ 

उनके प्रसारित पंख शिथिल हो गये थे इसलिए वज्र को पकड 
मे सहजतया आ जाते थे । तदनन्तर वे ऊ्चाई सं गिरते हुए पुनः 
तनिक भी उद्लने मे सवथा असमथ लग रहं थे ।॥ १२८ ॥ 

वज्र पवेतों पर पड़ते थे । वज्राघात से कटे पंख वाले पवेत नीचे 
गिरकर पृथ्वी को कुचल रहै थे ओौर उनकी चपेट से त्रस्त धरा रेष- 
नाग के सहस्र फनों को पीस रही थी \। १२६ ॥ 

पवेत जो अपने घुये से कटुता का अनुभव कर रहे है ओर जिनके 
पक्ष्म रूपी ( बरौनियों रूपी ) पंख कट गये हँ मानों दिक्णाओंके 
आहत लोचन हैँ जिनसे कि निक्षेर रूपी अश्र निकल रहे हों ॥१३०।। 

ज्वलन की उष्णता से पवतो को कठोर तथा खुरदरी शिलायें 
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३२ गडउडवहो 





कुलिस-पडिच्छण-जोग्गा पच्छा कड सहि-हराण ॥ १३१ ॥ 
दडढ-बण-राई कठंसा तेच्चिअ सिहरोज्ज्ररा सदुक्खाण । 

जाआ सकजञ्जला इव वाहोआरा भिरि-वहण ।॥ १३२ ॥ 
संखाअ-मसिण-पसरा पास॒त्त-महा-युअंग-सच्छाआ | 

दसं ति सेक-कडणएसु दीहरा खोह-णीसंदा ॥ १३३ ॥ 

कुटि साणर-पिंगजिओं उप्पञण-तरावसत्त-ससि-विघो । 
उकिखित्तामअ-करसो गरुखो व्व गिरी परिव्भिमई ॥ १३४॥ 
सेल-णिअंवबुप्पदआ वज्जाणल-सरिस-विज्जु-पिंजरिआ । 
लृअ-मदहि-हर-पक्ख-णिहा णृहमि घोल ति घण-णिवहा ॥१३५॥ 
दीसंति इलिस-सिकिञ अगाराअंत-ङुखम-फल-किसखा । 


तिअस-मिहुणाणुसोडअ-संकेअ-कआ-हरा गिरिणो ॥ १३६ ॥ 


चलीं ओर वज्राघात सहने के योग्य हो गयीं ।॥ १३१ ॥ 

शिखरो कै 'ञस्रनोसे दर वनस्पतियोंके कारण काला जवं 
वह रहा था जिसे देखकर टेसा प्रतीत होता था मानो अत्यन्त दुःखं 
कै कारण पवेत पत्नियों की अखं के काजलमे सने हुए आंसू वह्‌ 
रहेदहो। १३२ ॥ 

पवेत चोटियों पर ब ड-बड़ लौह खण्ड क्षरने की भाति बह रहे थे 
जो ठोस हो जाने पर एसे लगते थे मानो बड़-बड़ सपे सोए हों ।। 

वच्रागिनि से लाल-पीले -वणं वाले किसी पवंत के नीचे पूणं 
चन्द्र इस प्रकार चमक खहा था मानो अमृत कलश अपने चंगुल में 
दवाए पक्षिराज गरुड उड़े जा रहेदहों।। १२३४ ॥। 

पवेत की तलहटी मे चारों ओर वच्रानल क भांति विद्यच्छटा 
से युक्त मेघ आकार में यत्र-तत्र इस प्रकार उड़ रहेये सोनोवे 
उन्हीं पवतो के कटे हुए पंख हों ।। १३५॥। 

पवत कुलिस के आघातसे अंगार समान कुसुम फल किसलय 


वाले दीख रहे हँ ( इससे ) देव भिथून को संकेत लता ग्रह्‌ विषयक 


चिन्ता हो रही है ।॥ १३६ ॥ 
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वेअद्छ-वेष्धिराणं परिअत्त॑ता गिरीण कडणएस । 

सरिंआ-मग्गा पावति विअड-वण-वहअ-च्छाअं ॥ १२७ ॥ 

ओअरण-राटसेहिं गिरीसख॒ दीसई गहा-विणितेहि । 

पक्ख-च्छेओ उ तड-डिएर्दिं वसुहा-वण-अरेहिं ॥ १३८ ॥ 

जकिरप्पहअ-वठंता अद्वेरिं णहंगणे विसद्ति । 

। अद्ध मूल-गरुभ। महण णिवडंति गिरि-वक्खा ॥ १३९ ॥ 

।  उवरि-पूम-णिवेसा मृलालग्ग-जरुणाण दीसंति । 

| दलो उकरिखत्ता छाअ-ंधा इव तरूण ॥ १४० ॥ 

। परिटृण-पेहुणस्स वि सुर-गिरिणो अणह-वक्ख-संकाए । 
घडिओ पुणो वि इलिसो जाराख गिअंब-विजडासु ॥ १४१ ॥ 
गिअ-सामस्थेणंचिञअ ण तहा वेरण णिदटूटर-प्पहरो । 





उन पर्वेतों के उपत्यका प्रदेश मे घृणेमान नदियों के मागेको 
देखकर एेसा प्रतीत होता था मानों वे वज्र से आहत पवतो कै घावों 
की पद्यां हों ।॥ १३७ ॥ 

पख विहीन पवेतों की चोटियों पर वन्यपशु इधर-उधर इस 
प्रकार विचरण कर रहेथे मानो वे उन पवेतों की गुफाओं से निकल 
कर पृथ्व पर पहुंचने के लिए आतुर हो रहे हों । १३८ ॥ 

वज्राघात से कटे हुए, जलते हुए, आकार मे यत्र-तत्र लुटकते- 
लुढृकते नीचे की ओर मुड़ गिरि पंख पृथ्वौ पर गिर पड़ ॥ १३६ ॥ 

वृक्षो के मूलभाग में आग लग जाने से उसका धूम्र उनके ऊपर 
चा गया था जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो निस्त भाग 
की ज्वालाग्नि की छाया हो ॥ १४० ॥ 


वचर ने स्वगंशेल सुमेरू के जलते हुए शिखरो पर एक बार पनः 
इस दुविधा के कारण प्रहार किया कि अभी इसके पंख कटे ही नहीं 
यद्यपि वे पूवमेव कट चूके थे ॥ १४१ ॥ 

सच तो यह था कि व्र ने अपनी अमोध शक्ति का इतने प्रबल 
वेग से कभी भी प्रहार नहीं किया थो जितनी प्रचण्डता से इस समय 
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अण्ण-गिरि-पक्ख -पहओ जह किदई महि-दरं इङिसो ॥१४२॥ 
महि-दर-बडणुच्छलिआ भसति पसरिअ-मणि-प्पहा-वख्ञ। 
सेक व्यं जलिअ-वक्खा गअणंमि सथरुद-कषटोटा ॥ १४३ ॥ 
उप्पिअ-तिअस-विसाओ णिक्खमह चिरेण दाह-कअ-विवरो । 
वि अ-गिरि-पक्ख-संपुड-संपीडिअ-णिष्पुरो बञ्जो ॥ १४४ ॥ 
असमष्पमाण -दीहर-पृखोजरे सुद-पडिए वि । 
णह-द्र-डिअ-सिहरे णो अह मही-दरे इलिसो ॥ १४५ ॥ 
एक्तो उण धरणि-हरो अदिङ-णिअंब-मूर-सिहरण्गो । 

द्हिको दुरुच्छिए जलठर्हिसि बव जरहि-कररोरे ॥ १४६ ॥ 


वंह जब एक पवत पर आघात करताथातो उसके कटे हुए पंख 
दूसरे पवेत पर टकरा जाते थे ॥ १४२ ॥ 

पंख विहीन पवेत जिस समय सागरमे गिरते थे उस समय 
उसमे भयंकर विक्षोभ उत्पच्च हो जाता था ओर उसके अन्तस्तल की 
मणिराशि उत्ताल तरगों के साथ ऊपर जकर रेसा दुय उपस्थित 
करती थी मानो सागरकी ऊची लहरे उन पर्वतोंकारूप धारण 
किणो जो इस समय जल रहे थे। १४२ ॥। 

पर्याप्त समय के अनन्तर वह व्र पवेतोंकी ओर से वापसं 
हुआ । उस समय उसे अग्निज्वाला मे देखकर देवगण अत्यन्त क्षन्ध 
हो उ अ्योकि पवेतों के पंख काटते-काटते इस समय वज्र की सहज 
कृान्तिकावोपहो चका था ॥ १४४ ॥। 

वज्र ने उन पवतो को नह छोड़ा जो विचारे भयाक्रान्त हकर 
समुद्र मे कद पड़्थे; वे बड़ा तेजीसे बचने के लिए समुद्र मे कद 
फिरमभीवे इतने ऊचे थे कि उनको चोटियां इस समय भी आकारा 
मे सिर उरठये हए थीं ।। १४५ 1 

केवल एक पवेतं अपनी रक्षा करने मे सफल हो गया क्योकि 
सागर की भयंकर उत्ताल तरगों के मध्य उस पवत के तल, आधार 
तथा हिखर का अस्तित्व दिप गया था ।॥ १४६ ॥ 


[कि क क कि 
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रहसा रसा-अलोअर-विसार-कदर-दरी-परोटटतो । 
णञ्जइ गिरी ण जलहि जरुहिच्चिअ सहि-हरं विखई ॥ १४७ ॥ 
भिरि-टलि ओअहि-विहु भा संभंत-दिसेम-ताडिअ-क्खधा । 
वेबर्‌ विअणा-वेच्छत-महि-हरंदोङ्िआ वसहा ॥ १४८ ॥ 
अपत्ता वि सयुदं सञ्रुद-परिरक्खिअ ज्व बोरुति । 
वेज-सष्रच्छटिअ-णिअंब-सिधु-परिणूमिआ गिरिणो ॥ १४९ ॥ 
णिवडंत-सिला-छव्विअ-परितलिणाअंत-पूल-वित्थारो । 
बोच्छिण्ण-मंथर-सिहो विररा धूम-संवाओ ॥ १५० ॥ 
उष्पहअ-रेणु-गिवहा संबेष्िज-बिअड-कदर-च्छेआ । 

तेच्चेअ पडण-सिण्णा पत्ता रुह अत्तणं गिरिणो ॥ १५१ ॥ 


[^ ~~ ~~ ~ ---- 
इस दुर्य को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि 


वस्तुतः पवेत समुद्र मे नहीं वरत्‌ समुद्र ही हडवबडी मे पवेत के अन्दर 


प्रवेश कर गया है इसीलिए भीषण बाढुके कारण उसको घाटियों 


तथा कन्दराभों से रसातल से भी अधिक जलप्रवाह हौ चला 
था । १४७ ॥। 

पर्वतो के गिरने से आन्दोलित सागरनें वसुधा परः भूकम्प 
उत्पन्न कर दिया, दशौदिश्ाओं के दिग्गजों ने उसके स्कन्धो को 
ताडित किया जौर पंख कटे पवतो के गिरने से इस समय वहं लृन्ध 
थी | १४८ ॥ 

उपत्यका में वेग कै कारण समुच्छंलति नदियों से आच्छादित 
होने के कारण पवेत जो अभी समुद्र तक पहुंच भी नहीं पाये थे समुद्र 
से आवृत से ( धिरे हुए से ) चले जा रहे थे । १४६ ॥ 

इस समय घने धूमका ह्ासहौ चला था क्योकि ट्ट कर गिरती 
हई चष्टानों ने इस धूम्रराशि को ठक लिया तथा अग्नि ञ्वालाभी 
मन्द हो गई ॥ १५० ॥ 

पंलविहीन वे सभी पवत इस समय धूल~धूसरित हौ रहे थे भौर 
उनकी घादिर्यां तथा कन्दराएं हिल रहीं थो तथा वे पवेत टक ड- 
ट््‌कड़ होकर पृथ्वी पर गिरने से हस्के होगएथे)) १५१॥ 
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एकतो सद्छाअंत-वज्ज-धारा-कणा किलिम्मति । 
अण्णत्तो कडओसहि-पहाव-रूट-व्वणा गिरिणो ॥ १५२ ॥ 


(= 


ककिसो ण दीसइच्चिअ एक्कमिच्चिअ शिरिंमि युञ्जतो । 
एकं च सेल-सिहरं अष्ट इकलिसमि गिरि-जाट ॥ १५२ ॥ 
पक्ख-उड-कूड-पुजिअ-कष्पंतर-दिप्पमाण-हव्ववहा । 
पलएचिअ विज्जा समद-भर-पूरिआ गिरिणो ॥ १५४ ॥ 
णीसह-विञ्ुक-कायत्तणेण वोच्छिण्ण-पक्ख-रृहअ पि । 
तंचिअ युञंग-वदणो जाअं गरूअ व गिरि-जार ॥ १५५ ॥ 
विहडिअ-वसुहा दलिअदि-मंडला दृर-विद्दुअ-सथदा । 
थिद-खारततेण हरिणा णी पलयंचिअ तिलो ॥ १५६ ॥ 


एक ओर व्र की तीत्रघार से कटने पर उनके घाव उन्हें क्लेश्च 
दे रहे दहै दूसरी ओर जो घाव बन गये थे वे उनके ऊपर उगने वाली 
वनौषधियों के प्रभाव से ठीक हो रहे थे। १५२॥ 

वज्र के प्रहार से एक भी पवेत नहीं बच पाया ओर सारे पर्वत 
अग्निम ज्लुलस कर एक ही शिखर का रूप धारण कर चूके 
थे ।1 १५३ ॥। 

विङ्व-प्रलय की भयंकर ज्वाला की भांति पर्वतो के जलते हए 
पलों को अग्नि कल्पान्त कै समय सागरकी बाढ़के जलसे ही चान्त 
हो पाई थी ॥ १५४ ॥ 

पंख कट जाने से यद्यपि उन पवेतों काभार इस समय हल्का 
हो गया था तथापि रेषनाग के लिए उनका यह भार ओर अधिक 
बढ़ गया था क्योकि वे लाचार होकर अपने सारे बोञ्च के साथ फथ्वी 
पर गिर गयेथे। १५५॥। > 

पवतो के गिरने से पृथ्वी विघटित हो गयी, पर्व॑त मण्डल दलित 
हो गया, समुद्र पीदं हट गया, स्थिति की इच्छा से इन्द्रने प्रलय 
उत्पन्न की ।॥ १५६ ॥ 
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आश्चुजरइचिअ जीं भिरि-मिहणं णिव्वुएहि ` अगिं । 
घज्जलिअ-पकषब-सं पड-संपाडिअ-सिसिर-परिरभं ॥ १५७ ॥ 
भय-विहडिआण जाओ छंअ-पक्खुदेस-णिवडिअ-थिराण । 
अह णिरवसाण-दुसहो ऊडब-विरहो महि-हराण ॥ १५८ ॥ 
कटिण-गिरि-वक्ख-षूडण-विहडिअ-धारत्तणेण सुर-वहणो । 
 आरुूदई काय-रहुओ पे्षण-गरूओ करं इलिसो ॥ १५९ ॥ 
इअ जेण खुडिअ-वक्खा गिरिणो वि सममजसत्तणे उिआ । 
णएकासण-संमाणं सो पि हरी सण्णए जस्स ॥ १६० ॥ 
अवि अ। 
चिहुरवीठण-पडिरग्ग-ण्डाण-घुसिणारूणंसुय-सुअधो । 


एक पवेत-दम्पति इस समय मृत हो जाने पर पूणं सन्तोष के 
साथ दीतलता में ही आलिगनं पाशमें बध गया क्योकि पंख कट 
जाने से उन्हे उष्णता भी नहीं मिल पाई 1 १५७ ॥ 

इस समय पवतो के परिवार के समक्न असह्य तथा अनन्त वियोग 
का वुअवसरओआ गयाथा जो बिचारे पंख कट जाने से जहां गिरे 
उसी स्थान पर जम गये थे। १५८ ॥ 

वह॒ वज्र जो इस समय आकारतः हत्का किन्तु कायं पूणे हो 
जानेसे भारी हो चुका था, पूनः इन्द्रके हाथमे आ गया परन्तु 
पवेतों के खुरदरे पंखों को काठनेसे उसकी तीक्ष्णघार सवथा नष्ट 
हो चकी थी ।॥ १५९ ॥ 

हमारे सम्राट्‌ यशोवर्मा इस प्रकार बलशाली हैँ कि उनके षाडवं 
मेवे इन्द्र भी आसनस्थ होनेमे गौरव का अनुभव करते हैँ जिस्होने 
पर्वतो के पंख काटकर उनका मान मदन किया था।॥ १६० ॥ 

[ निम्नलिखित कुलक के ९ पदों मे कविने सम्राट्‌ यज्ञोवर्माकी 
उस सरोवर क्रीडा का वणेन किया दहै जिसमे वह्‌ शत्रभों के सरोषं 
म राज्यकी वारांगनाओं के साथ केलि करता है| । 

गुलाबी रेशमी वस्त्रो मे वे वारांगनायं अतीत सुन्दर लग रही 





दत गउडवर्ट 


अग्बह्‌ मंगल-गदहिएक-ङखुम-दाय॒ज्जल वेसो ।॥ १६१ ॥ 
द्र-चक्खिअ-सइरा-मअ-पविरल-संवजञ्ञ्चसाणः सेअ-रयं । 
सोहइ मंथर-णिस्थास-डुलिअ-णअणुप्पलं बअणं । १६२ ॥ 
सोहइ जटदासंदाण-विश्म-मास्किअ-चंदण-च्छे ¦ 
संकंत-पाडलामोअ-सुरहि-सिचिरो थणाहोणा ॥ १६३ ॥ | 
घोलइ मह-~रस-विच्छरिअ-मारुदे-मउल-कोमरखाञअंबा । | 
णिद्धोअंजण-रमणिज्ज-पम्ह-मूटज्जरः दिद्धी ।॥ १६४ ॥ | 
। 
| 
। 





विक्खिरिअ-चिहुर-मजरि-सिहा-परिक्खलिअ-जल-लवालिद्धं । 
णिव्वाइ मउल्िओणविअ-णदह-चुडप्पङ्करं जहणं ।॥ १६५ ॥ 
इअ जस्स गिम्ह-दिवसावसाण-णिम्माअ-सञ्जण-रसाहिं । 
लीखा-वावीस्ु रिजिण संटिञं वार-विरभा्हिं ।॥ १६६ ॥ 


थीं तथा उन वस्वोंमें सुगन्ध भरी हई थी। उनके घुघराले केश 
पुष्प हार सरे सजे हुएथे । १६१॥ 

थोड़ी-सो मदिरा के आस्वादन से उनको मुखश्री अव्यन्त मनो- 
हर दिख रहीथौ तथा उनके अलसाये नयनारविन्द अत्यधिक 
दोभायमान थे ॥ १६२ ॥ | 

पाटल पुष्प की सुगन्धसे संयुक्त तथा चन्दन-लेपसे उनके विस्तरत 
स्तन युगल अत्यन्त आकषक लग रहेथे जो कचुकी वस्त्र से कसकर 
बाधे गये थे ।। १६३ ।॥। 

कोमल तथा मधुयुक्तं मालती को कली के सदुश लाल-लाल ओर 
अंजन के धूल जाने से चमकती हुई स्वच्छ बरौनियों वाले उनके नेत्र 
चंचल थे ।। १६४ ॥। 

चिकुररूपी मंजरीकी रिखासे गिरते हृए जल कणोंसे 
सिच्ित क्ियाजा रहा है जिसके नखक्नत रूपी अंकुर वाला जघन 
विश्राम का अनुभव कर रहादहै।। १६५॥ 

' इर प्रकार सम्राट्‌ यशोवर्मा ग्रीष्मकालमें शत्र के सरोवरोंमें 

उनकी वारांगनाओंके साथ जल विहार का आनन्द प्राप्त करता 
था | १६६ ॥ 





~ ~~ ~~~ ~ ~~~" >~ ~~ -------~-- ~ ----- क कके 


पलयवणंनम्‌ ३९ 
कि च| 
विवर-खमोसरिअ-बिराअ-हेम-महि-हर-रस-प्पवाहेहि । 
पाआलोआरिअ-पिह-सिहो उव पडिदहाई हन्य-बहो ॥ १६७ ॥ 
वण-देवआ-पसारिअ-कर-अल-संबकिअ-किसरु-करावो । 
डञ्छई धूम-तमंतरिअ-महुअरो तिअस-तरु-संडो \ १६८ ॥ 
पञजलड्‌ धूम-म॑डरु-णिह-विवरुअंत-लंकण-मअ व । 
णिव्वडिअ-फुरिग-च्छल-संगलिअ-गरहं व ससि-्चिवं ॥ १६९ ॥ 


भीसण-परूव-परिक्षडिअं ब जरूणाहअं पि पडिहाई । 


[ इसके अतिरिक्त वूलक के १५ पदो में कवि प्रलयकाल का 
अत्यन्त मनोहारी वणेन प्रस्तुत करता है। प्रलय के समय विष्णु को 
छोडकर सब समाप्तहोजातादहै। ेसा प्रतीत होतादहैकि सज्रादट्‌ 
यरोवर्मा बालक्ष्ण के सदश) इस प्रकार यह्‌ प्रलय सज्राट्‌ कौं 
ही लीला है क्योकि विश्वविनाश मे अग्नि-वायु-जल का ही ताण्डव 
दिखाई देता है । | 


स्वणैशेल मेरू जलने लगता है ओर स्वणे गल-गल कर इस पवंत 
को कन्दराओं से बह्ने लगता है । इसे देखकर टसा प्रतीत होता है 
मानो पाताल लोकसे अग्नि की लपटे उठकर ऊपरकी ओर्‌ आ 
रही हों । १६७ ॥ 

स्वगे के तरू-समूह्‌ जलने लगते हैँ ओर मधूमव्खियाँं धृूम्रके 
अंधेरे मे उड़ने लगती है उस समय वन देवियाँ उन तरूओं के 
किसलय-पट्लवादि को बचाने कै लिए अपनी हथेलियां लगा 
देती हं | १६८ ॥ 

चन्द्रमा मण्डल भी अभिनि ज्वाला से दग्ध हो उठता है उस समय 
उसका मृगाङ्क चक्कर काटते धूम्र समूह कौ भांति इधर-उधर 
भागता दष्टिगोचर होता है ओर ग्रह उडती हुई चिनगारी के समान 
गिरने लगते है ।। १६६ ।) 

एेसा लगता था कि अग्निको भीषणतासे चौत्कार करता हुआ 

















४० गडडवहो 





वेआल-मंडलं मुदल-युट-गुहा-घोलिरग्गि-सिहं ॥ १७० ॥ 
कर-ककिअ-खग्ग-लेहा-णिह-पटयुन्मिण्ण-धूम-लेहं च । 
डञ्छई मिहुणं विजञ्जा-हराण अविओअ-वीसत्थं ॥ १७१ ॥ 

जम-महिसो कवलिजई जाला-संवेद्धिओो हअ-बहेण । 
व॑भंड-पडिप्फलिभोणओ व्व णिअ-धूुम-विच्छडडो ॥ १७२ ॥ 
अमर-रमणी-विहुन्वत-चामरुप्पंक-पवण-लोल-सिहो । 
भय-बेविरो व्व अचियः कटवि विबुहाहिवं जलणो ॥ १७३ ॥ | 
फुडिअ-षण-वडल-पाअड-तडि-च्छडा-संड-णिष्रिडिभ नलइ । 
रवि-र्विब-वलय-बद्व-प्फलो व्व जलणो णह-अलंमि ॥ १७४ । 
उञ्छति सरल-सुंकार-द्र-विकरिखत्-सिहि-सिहा-णिवहा । 
तंडविअ-फणा-मंडल-पिंडिअ-धूयु्गमा फगिणो ॥ १७५ ॥ 
 वेताल-मण्डल कन्दरा-सदुय मुख स्वे अग्नि क तव ल-- कन्दरा-सदृरा मूख से अभश्नि की लपटे निकलने 
लगे ॥ १७० ॥ 

अवियोग वाले विद्याधर दम्पति भी निकलते हए धूम्र समहमें 
जलते हए इस प्रकार दिख रहैये मानों उनके हाथमे खडगकत 
घार समा गर्द हो| १७१॥ 

लपटो मे धिरे हृए यमराज के भसे को अग्नि इस पकार निगल 
गदं मानौ वह प्रलय की स्थितिमें विप्रदीप अवस्था मे अपने धयं 
को ही निगल लिया हो ।॥ १७२ ॥ 4 

अमर रमणियों के दवारा चलाये जा रहे चमरीं की हवा से 
कृपित लपटों वाली अग्निने मानो भयसे कंपते हए किसी प्रकार 
देवराज इन्द्र कोभी आधौन करर लिया।॥ १७३ ॥ 

अग्नि पुरे आकाशम ग्याप्त हो गई ओर उसकी उष्णता स 
मेघो के फटने के कारण बिजली चमकने । यह दरय देखकर 
एेसा प्रतीत होताथा मानो 1 आदित्योका चक्र हो ।। १७२४॥ 

सपं इस भयंकर ज्वाला मे जलने लगे ओौरवे विचार इससे 
बचने के लिए फूत्कार करते हुए अग्निको भगानेलगे ओर ध्रूमराश्ि 
उनके फनो पर छा गई ॥ १७५ ॥ 


प्रलयवणेनम्‌ ४१ 


उव्बहह धूम-वखयं सेसो पड़ि-परिसंटिउञ्भेञं । 
देद-प्पहा-विआणं हरिणो व्च णिवेस-संकंतं ॥ १७६ ॥ 
जलण-सिहा-षंमाविअ-सरीर-णिन्वावणा-णिमित्त व । 

उञ्छ ससि-म॑ंडल-करुस-दिण्ण-कंट-गगहं मअणो ॥ १७७ ॥ 
रक्खा-युअगयुग्गण्ण-विस-जलासार-पिरलिउब्भेभो । 

अहिखेई णिहि-इाणाईं कहवि जरुणो ङषेरस्स ॥ १७८ ॥ 
सोहइ वरुत-वासुई-परिषेस-विहत्त-विअड-पडियंधो । 
द्र-सिदिल-हर-जडा-पुंज-पिंजरो सिहि-सिदा-णिवहो ॥ १७९ ॥ 
पडिहाइ जरुण-जाला-पंजर-संजमण-पुंजि आवयवो । 
उप्पत्ति-दिअस-परिसं,ठओ व्व तणओं ति-णयणस्स ॥ १८० ॥ 
इअ पर्याणल-कषलिअ-सुरंमि वंभंड-कुहर-कुडमि । 


शेषनाग ने चक्कर काटती इस धृञ्रराशि को तम्ब्ुको भाति 


अपनी पीठ पर इस प्रकार धारण किया मानो उनकी दैय्या पर लेटे 


हूर विष्णुकारूप हो ॥ १७६ ॥ 


कामदेव भी इस ज्वाला से दग्ध हो उठे ओर इससे शरीर रक्षा 
हेतु शशिमण्डल को कलश को भांति कण्ठसे लगाये हुए थे ताकि 
दाह से अपनी रक्षा कर सकं ॥ १७७ ॥ 

वह अगति ज्वाला किसी प्रकार कुबेर के कोष तक पहुंच गई 
जर इसकी उष्णता कोष रक्षक सर्पो के विषवमन से भी नहीं शान्त 
हो पाई ।। १७८ ॥ 

वह॒ अग्निपुज्ज विविध रूप में प्रज्वलित हौकर जव वासुकिनाग 
कै शरीर तक परहा तो इस प्रकार भूर रंगके हौ उठे मानो वह 
शिव का किच्ित िथिल पिगल जटा-ज्‌ट हौ ॥ १७६ ॥ 

अग्निके ज्वाला रूपी पिजडेमे पड जाने से शिव तनय कातिकेय 
ने अपने अवयवो को समेट लिया ओरवेवैसेही दिखने लगे जंसे 
जन्म के समय दिखते थे ॥ १८० ॥ 

ब्रह्माण्ड रूपी गम्भीर अग्नि कुण्ड में जब देवतागण प्रलयारिनि में 











० 
॥ 





टर्‌ गउडवहो 


लीला कचारि-सकूब-धारिणो जस्स णिव्वडिआ ॥ १८१ ॥ 
अहवा । 

मणि-षबर-ङ्सुम-माखाववंध-एडिवद्ध-विव्भमा पटसं । 

जाआ धूमाहअ-वेणु-दंड-कविसा किणो वेणी ॥ १८२ ॥ 
कणु ह कला-णिरतर-मिअंक-पडिवक्ख-गंड-ङटं ते। 
दमणञअ-सिहाहसदहिसाम-धूसरं वअणमेत्तादं ॥ १८३ ॥ 
धारा-हअ-धरणि कणावशद्र-णव-कदख-सिहा-फरुसं । 
महुरमवगाट-सोहं अ वहसि विसमारुणं अहरं ॥ १८४ ॥ 
पञ पवण-पराहीण-षरल-कव रौ-दखाहिलोखं ते । 

पेच्छामि असंगञ-मंगखाधञअंसं सवण-वासं ॥ १८५ ॥ 


कवलित हो गये उस समय यशोवर्माके कृत्य कंसारि कृष्ण को लीला 


के समान स्फुरित हुए ।॥ १८१ ॥ 


[अगेके १० पदोमे कवि नं शत्रृजों की विधत्रा पटिनियोंके 


संत्रास का इस प्रकार वणेन कियाद मानो उनके मित्र प्रन कर 
रहे दहो ।.| 

तुम सभी प्रायः अपनी कैशराशि को पुष्पहार तथा विविधं 
रत्नो से सजाया करती थीं परन्तु इस समय वही केश धूञ्र-व्याप्त 
वास की चंडी की भांति भूरी क्यों हो गई है ?॥ १८२11 

किसी समय तुम्हारी मुखच्छवि तथा कपोल पृणेचन्द्र की भांति 
दिखाई पड़ता था। इस समय वही दमनक तरू की भोति मलिन 
तथा भूराक्योहो गयादहै?॥ १८३॥ 

तुम्हारे ओष्ठ जो किसी समयं इतने मधुर तथा सुन्दर दिखते 
थे इस समय वही अधर उस कन्दल वृक्ष की भांति क्यो खूरदुरा तथा 
भटाहौ गयादहैजो वर्षाके कारण कदेम लिप्त हौ । १८४ ॥। 


तुम्हारे आकषक कणं इस समय आभूषण विहीन होने के कारण 
उस लवली पत्र को भाति कान्ति रहित हो गयेहैँ जो वायु के ज्लोके 
से मूरञ्ा उठे हों १८५॥। | 








रिपुसुन्दरीवेधन्यदशा ॥# 


सास्चज-सिअंक-पणि-करठस-वेसमवस्षण्ण-हार-परिभोञं । 
गिरवसर-चंदण-रसं तं चिअ ते सुअणु थण-वट्ं ॥ १८६ ॥ 
सरस-पडिवोह-रुधिअ-करुब-केसर-पिसंगसंगेषं । 

खायण्णं चिर-णिम्माण-खिण्ण-कणञअ-च्छविं हई ॥ १८७ ॥ 
उवमासु अपज्जक्तेह-करह-दं तावहासमुर-जअं । 

तं चेअ मलिअ-विख-दड-विशसमारक्खिमो इण्हि ॥ १८८ ॥ 
हा कि णु अणव-कच्चूर-भंग-विच्छाअ-पाडले तरुणि । 
आवहसि इमे पडिबोह-इंड-कमरप्पहे चरणे ॥ १८९ ॥ 
संचरइ चिर-परिग्गदह-लायण्णु्तिण्ण-वेस-सोहग्भो । 
सोच्चेअ-पुराणालेक्ख- धृ्षरो परिअणो एस ॥ १९० ॥ 


इअ अग्ुणिअ-बेहव्वाशमाहिं आरोईख्ण ता जस्स । 


राश्वतपुणं चन्द्र अथवा मणिमण्डित कलश कौ भांति तुम्हारे 
विस्तृत स्तन पृष्ठ से पृष्पहार दलक गए है ओर इस समय उन पर 
चन्दन रसकेलेपका असर ही नहीं रह्‌ गयाहै।॥ १८६ ॥ 

तुम्हारे सुन्दर अंग-प्रत्यंग, जो नव कदम्ब केसर समूह कौ भांति 
अस्त व्यस्त हो गये है, इस समय चिरनिमित स्वणे कान्ति ( आभू- 
षण ) के समानं कान्तिहीनं हौ चले हँ ॥। १८७ ॥। 

वे उस युगल जिनके लिए बालगजके दांतों कौ चमक भी 
अपर्याप्तं उपमा थी अब मलिन ओर विरस विषदण्डके समान 
दिखलायी दे रहे दै ।। १८८ ॥ 

हे नवयुवती ! खेद का विषय दहै कि भला तुम्हारे चरण ट्टे हुए 
कर्चर तरू की भांति क्यो वणेहीन हो गण हैँ ओर इस समय कुण्ठित 
कमलदल की भांति कान्तिहीन क्यो हो चले हं ।॥ १८६ ॥ 

इस प्रकार सौन्दथं को मन्द करने वाले वेष मे इधर-उधर, घूमती 
हई अंगनाएं एेसी लगती हैँ मानो धूल-धूसरित पुरानी कलाकरति 
( चित्र } हों ।॥ १६० ॥ 

` इस प्रकार राजा यश्चोवर्मा कै शत्रुओं कौ सुन्दरी ललनाएं अपने 
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रिङउ-सुदरीआं सञ्जति णेह-सरिसं पिअ-सदीहि ॥ १९१ ॥ 
अह सो कआदिसेओ समयंमि णिभिषद्-मेह-माहप्पे । 

चकिओ सअल-धरा-वखअ-विजअ-पडिवबद्ध-ववसाओ ॥ १९२ ॥ 
कि च जाअ। 

णिवडडई परोष्परावडण-युहर-मणि-मंजरी-कण-करालो । 
गअणाहि षिबुह-विहओ स॒र-पाअव-पषवुप्पीटो ॥ १९३ ॥ 
मगल्-लास्-किठम्मत-सुर-वहू-कट-सी अटो वहइ । 
आभिण्ण-महुर-मंदार-खंदरो स॒र-वह-समीरे ॥ १९४ ॥ 
उत्तभिञ्जंति णरादहिवस्स समअं दि स-गं देहि । 
असरिस-पस्त्थ-मणि-तोरण व्व विअडा कर-क्खंमा ॥ १९५ ॥ 


उन हितेषियों के समक्ष विलख रही जो उनके सद्यः वेधव्यसे 

अपरिचितं ओर उन्हे देखक्रर उनके प्रति स्नेह के अनुरूप प्रन 
प रहे है ?।। १६९१ ॥ 

तब अभिषेक समारोह सम्पच्च हो जाने के अनन्तर राजा 
यशोवर्मा सारे संसार पर॒ विजय प्राप्त करने के लिए अपने महा- 
अभियान पर निकल पड़ ।। १९२ 

फिर यह हुआ कि- 

इसके पश्चात्‌ देवो के हिलानेसे स्वगंके पादपो से सुकोमल 
पत्र समूह आकाश से गिरने लगे जिससे भजरियों के परस्पर आघात 
प्रत्याघात देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो रत्नमणि परस्पर 
टकरा रही हो । १६३॥ 

किञ्चित्‌ विले हुए मन्दार पुष्पों कौ आकषेक सुगन्ध स्व्गपथ 
से बहने लगी जो नृत्यसे शिथिल अप्सराओंके कण्ठोंकोशोतल 
बना रही थी ।॥ १६४।। ‹ 

राजा यज्ञोवर्मा कौ दिग्विजय यात्रा के साथ-साथ दशों 
दिश्ाभोंके दिग्गजोंने अपनी प्रुड ऊपरकी ओर उठायी जिस 
देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो उसके स्वागत में असाधारण 
तथा उत्तम रत्नों का उपहार अर्पित क्ियाजारहाहो। १६५॥ 














रिपुसुन्दरीवेधन्यदशा ४१ 


साणंद-रोहिणी-बाहु-वर्य-पडिबद्भ-बीअ-परिवेसो । 
जाओ पसण्ण-गह-मंडलावर्बी णिसा-णाहो ॥ १९६ ॥ 
विन्भम-परिरंभण्णोण्ण-मिकिअ-मणि-दाम-महरु-थण-विंबो । 
कास-लय-कस-तारो उव चलइ सुर-संदरी-सस्थो ॥ १९७ ॥ 
फिरण-करिंरमिअ-परिअर-अुअंग-विस-जलण-धूम-तिमिरेहि । 
उव्वेष्ट-पहामणि-दंतुरेहिं चिअ णिहाणे्हिं ॥ १९८ ॥ 
वहइ मर्िंदो साणंद-सुदरी-विहुअ-वास-संवलिअं । 
हरिसावसरंमि वि विस्रम-विअसिञं खोअण-सहस्सं ॥ १९९ ॥ 
रहमुद्ध-तिअस-करि-दंत-दंड-परितुलिअ-रवि-रहःतुरंगो । 

राजा यशोवर्मा को इस समय इस रूपमे देखकर एेसा प्रतीत 
होता था मानों उन निशानाथ चन्द्रमा का ही दूसरारूपदहोजो 
रोहिणी को बाहुं से परिवेष्टित प्रसन्न प्रहमण्डली के मध्य विचरण 
कर रहे हो) १६६॥ 

उन सुरसृुन्दरियों के ज्लुण्ड के ज्लण्ड आगे बढ़े जिनके स्तन 
मव्यन्त विस्तृत थे गौर परस्परालिगन से उनके शरीर पर शोभा 
पाने वाले रत्न तथा कण्ठहार गिर रहे थे जिसे देखकर णेसा लगता 


था मानो लास्य नत्य के कारण उनके चरणों के कास्य ताल बजं 
रहे हों ।॥ १६७ ॥ 


राजा यशोवर्मा की सेना के पदभार भ उद्वेलित पृथ्वी कं 
अन्तस्तल मे पड़े हुए वे रल्नमणि समूह, जिनकी रक्षा मे भूजंग वृन्द 
लगे हुए थे ऊपर की ओर उठने लगे जिसके कारण निधान का तल 
खुरदरा हो गया पीडति भुजंगोसे रत्नों कौ प्रभा मलिन हो 
गयी । १६८ ॥ 

यहाँ तक किं आनन्द कै अवसर पर भी देवराज इन्द्र के सहस 
लोचन आनन्दातिरेक मे सुर-सुन्दरियों के दारा हिलाये जाते इए 
वस्त्रों के कारण अस्त-व्यस्त से विकसित हौ रहै थे ।। १६९ ॥। 

दिग्गजों ने लीला पूर्वक अपने दातो को ऊपर उठाया जिसके 
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तोरण-णिबद्र-जय-~पछो व्व जाओ णह-विआआणो ॥ २०० ॥ 
इअ से प्त्थ-पत्थाण-समय-संभाविरसव-विआसो । 

जाओ पहरिष-दीर॑त-घुहिअ-हिअओ तिअस-रोओ ॥ २०१ ॥ 
अवि अ\ 

आभूख-वङिअ-वामोरू-वहरी-रंषिएञरोरु-कअं । 
तंस्‌-द्िअ-दर-परिअत्तिथंग-दिद्धेक-थण-उद्ं ।॥ २०२ ॥ 
विणिअत्त-दार-बरूअग्ग-सिलिज-मासर-णञंब-पेर॑तं । 
वरुणा-मडद-ट्िअ-मञ्क्ल-कट्िओव्वत्त-रोम-र्ञं ।॥ २०३ ॥ 
सहि-खंध-द्विज-दादहिण-पउद्-बरङिओणञागण-सिञंकं । 


ऊपर रवि-रथके तुरंग अटक गया ओर नमभके विततान में तोरण 


निवद्ध जय पल्लव-सा तन गया ।। २०० ॥ 


[अगे के ७ पदोमे कविने विविध मुद्राओं मे यगोवर्माकी 
सेना का अवलोकन करती हुई युन्दरियो का रोचक वणन प्रस्तुत 
किया हैः ।| | 

इस प्रकार यशोवर्मा की सेना को विजय-यात्रा देखकर स्वरम के 
देवगण हर्षोल्लास में समारोह मनाने लगे ओर उनके हदय एक 
अद्‌मृत आनन्द से परिपृणे हो उ! २०१॥ 

एक सुन्दरी वल्लरी की भाँति अपनी बाई जघन के बल पर 
नितम्ब के आधार पर वह किञ्चित्‌ तियेक्‌-सी खडी हो गई थी 
जिससे उसका एके ही विस्तरत स्तन दिखाई पड रहा था ॥ २०२ ॥ 

यह सुन्दरी रत्नो का एक वृहद्‌ हार धारण क्रिये थी । वह जैसे 
ही घूमी वह हार नीचे को ओर विसका ओर उसका एक छोर उस 

न्दरी के नितम्ब तक पहुंच गया जिससे वल्लरी को भांति उसके 
वक्ष के अधो भागक रोमावलिमें रोमांच होने लगा क्योकि वहु 
हार उसी पर घषेण कर रहा था ॥ २०३ ॥ 


यह्‌ स्त्री अपनी सखी के पीक खड़ी थी ओर अपनी दाहिनी 
कलाई ( हाथ ) उस सखी कै वाम स्कन्ध पर्‌ रखे हए थी तथा 





| 
। 
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एक्केकम-णिविड-करंबिअंगुटी -सिलिअ-कर-किसठं ॥ २०४ ॥ 
पस्ञित्त-सरख-कंतक-णाटजिअ-दाहिण-त्थणद्धतं । 
रीला-वंघुर-सीमंत-पअड-चूडा-सणि-च्छाअं ॥ २०५ ॥ 
ओणविअ-घषबण -तवणिज-मंजरी-रूद्र-ङंडरारोअ । 
वकिआगअण्ण-तांडं क-मङ्िअ-थण-ङङ पाङेक्खं ॥ २०६ ॥ 
इअ वषुहाहिष-दंसखण-वरुत-णअणुष्पलावअसाण । 
भवण-सिहरेषखु पर-सुंदरीण परिदटिअं सइई ॥ २०७ ॥ 
फिच। 
अज वि जसम हराणल-जालरावकि-संभमं भरंतस्स । 





अपने चन्द्रमृुखमण्डल को ह्थेलियों पर जो आपस में जुडी थीं टिकाणए 
इए थी ॥ २०४ ॥ 
र उसकी सरल केशराशि के फलने से उसका दाहिना स्तनं आधा 
ठंक गया था ओौर जव उसने अपना सिर नीचा किया तो उसको 
मागमे लगी हुई चूडामणि की छाया उस पर पड़ने लगीं ॥ २०५॥। 
एक सुन्दरी अपने दाहिने कर्ण को दायीं ओर हाथ के सदार 
सकाये हुए थी ओर उसका कर्णाभूषण जो या तो उसकी चोटी सं 
बैधाथाया उसके कासे ही लटका था, नीचे ज्लुककर उसके 
कुण्डल के ऊपर आ गया ओर उसका बाया कान एक ओर हो गया 
तथा उसका कर्णाभूषण लटककर उसके स्तन पर लगे हए कुंकुम को 
चिसने लगा ॥ २०६ ॥ 
टस प्रकार राजा यशोवर्मा के दशन की एक कलक पाने के लिए 
नगर को सुन्दरियां अपने भवनों के रिषरों पर स्थित हो कर अपने 
पद्मलोचनों से निरखने लगीं ।॥ २०७ ॥। 


ओर भी-- . 
प्रेम के देवता कामदेव ने कुसुमित अशोक तरू से अपनी दृष्टि 
रीघ्र हटा ली क्योकि उन कूसुमो की अगार सद्ग आक्रति देखकर 
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ुसुम-कविसे असो वि स्चत्ति दिद्धी समुञ्विअई ॥ २०८ ॥ 
सो वि ससि-वबंधवो जाण दंसणे पणडइणीण कोवक । 

कुणड चिअ ङद-सिहा-कसाअ-गड-त्थरं बअणं ॥ २०९ ॥ 
दिके पहुभ्मि अवराण ताण आविद्ध-चंदण-कसाओ । 
वसिओ अंगेखु समंत-पीण-कण-कन्वुरो सेओ ॥ २१० ॥ 
दिद्धी सचंदणेखं आरोविअ-रोअणेसु रमणीण । 

तस्स णिसण्णा पुण्णाह-रअअ-वत्तेसु व युहेख॒ ॥ २११॥ 


अवि अ। ५.४ 

समरेसु खग्ग-धारा-गअर्पे पडिपेद्धिरुण रिड-खर्गं । 

उसे शिवजी की तीसरी आंल की ज्वाला का स्मरण हो 
गया ॥ २०८ ॥ 

चन्द्र तो कामदेव का घनिष्ठ मित्रहै। इस कामदेव को इनं 
स्तियों के प्रति रोषो आया क्योकि उसने देखा कि उसकी रति 
एवं प्रीति नामक दोनों पत्नियोंके कपोल ईर््याके कारण कुल्द 
पुष्प कौ भांति विवर्णं हो उठेथे।॥ २०६॥ 

इन स्त्रियो के अंग-प्रत्यगों से उद्भूत प्रस्वेद से उनके डरीर 
पर लेप किए हुए चन्दन को छवि धीरे-घीरे धूमिल होने 
लगी ॥ २१० ॥ 

[अगेके ४१ पदों के कुलकमे कविने राजा यशोवर्माके 
गौरव काजो वणेन कियाहै उसे सुनकर पवेतोके भी पंख विदीर्ण 
करने वाले इन्द्र को भी विस्मय हो उर्ताथा 1| 

राजा यश्ोवर्माके नेत्र उन नगर सुन्दरियों के भुखमण्डल पर 
टिक गये जिनके शरीर पर चन्दन तथा गोरोचनकालेपलगाथा 
जो रजत पात्र के सदुश लग रहे थे । २११॥ 

वन्दीजन राजाकी कीतिक्रा वणेन करते हुए कह रहै है 
जव तुमने युद्ध के मदान में अपने ख्ड्गसि रिपुके खड्ग को परति- 
ररित किया ( पीद्धे हटा दिया ) तब मानो तुम्हारे खड्ग की धार 





(द्यः न णि 
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दिटडो सिरी तं णील-मणि-कवाडंतरेणं व ॥ २१२ ॥ 

सइ सुहडासि-णिवासा संकतायस-मर न्व सामाई । 

जा दोस-रआ सा णवर फुरई तइ गिम्पला रुच्छी ॥ २१३२ ॥ 
तुह जाअ-मच्छरेण ब णरिंद्‌ उन्भिउडिणा णडाङेण । 
सअल-णडालाहं चिअ उवियाईं पणाम-मग्गसम्मि ॥ २१४ ॥ 
गहिओ बिवरअंतीर्णे पणिणा तुर असी रणग्गम्मि । 

सहसा बणी-दंडो व्व फुरड पडिवक्ख-रच्छीए ॥ प ॥ 

पुरओ परओं तुम्हारिसेर्हि विअडर्हि" भूमि-वालेहिं । 
विषरीअग्ग-सस्बो जव एस परिवडिढठओ वंसो ॥ २१५ ॥ 

सहईइ णरिंद परिणओ मग्गोप्पिअ-दंड-पाबिअ-त्थामो । 


पर बेटी हुई लक्ष्मीने तुम्हें नीलमणि के कपाट के अन्दर से 


सांककर देखा ।॥ २१२ ॥ 

( अ त्यन्त लावण्यमयी होने पर भी ) लक्ष्मी आपके महारथियों 
को असिधारा 'मे निरन्तर निवास करने से लौह-संयोग के कारण 
कृष्णवर्णा हो गई हं, इस प्रकार जो ( परसंग से ) दोषयुक्ता थीं 
वहो इस समय आपके साथ निर्मला हो गई है ।। २१३॥। 

हे नरेन्द्र! आपके ललाट पर करोध के कारण भृकुटी टेढ़ी 
होते ही सारे नरेशोके ललाट आपके समक्ष अवनत हो जाति 
ह ।॥ २१४ ॥ 

पलायमान प्रतिपक्ष को लक्ष्मी जब अपने हाथों से तुम्हारे कडग 
का आलम्बन करती है तब वह तुम्हारा खड्ग लक्ष्मी के 
वेणीदण्ड के समान शोभित होता है।। प॥ ८ 

आ१के वंश की उत्तरोत्तर वृद्धितो बांस कौ वृद्धि कै प्रतिकूल 
दिखाई पडतीं है क्योंकि आप अपने पितृदेव से कहीं अधिक महानु | 
है ओर वे अपने 'पित्रदेव से महान्‌ थे परन्तु बांस तो पहने मोटा 
होता है जेसे-जेसे उचा होता है, वेसे-वेसे पतला होता जाता 
है ।॥ २१५॥। | 

आपके राजसी गौरव के पास रहते हए आपका धमे पुराने 
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सिरि सुंदरी पासे तुद धम्मो सोबिदद्छो व्व ॥ २१६ ॥ 
दीहर-पञआव-मूलं कच्छी पास-डहिआ जसुग्धाअं । 

कचण-दड पिव धवल-चामरं तुञ्ञ्च धारेह ॥ २१७ ॥ 
विहवाअतारि-वहू-समूह-पडिमग्ग-वलय-रासि-णिहा । 

तुह जम-ङ्इक्केरा दिसासु सअलासु दीसंति ॥ २१८ ॥ 
भरिमो असि तु संगर-फुरंत-माअंग-मात्तिअ-मउहं । 
धारा-जदधुत्त-विसमिव सिरी पिअ-गेह-णलिणीए ॥ २१९ ॥ 
भीअ-परित्ताण-मईं पडण्णमसिणो तुहादहिरूटस्स । 

मण्णे सं का-विहूरेण वेरि-वग्गे पि अवरआसो ॥ २२० ॥ 
दारिअ-रिउ-गअ-मअ-सुरदिणि त्ति णिचं चखा वि भमरि व्व । 








राजक्मंचारी की भांति अत्यन्त आकषक हो गया है कमरोकि दण्ड 


व्यवस्था के कारण उसमें शक्ति तथा स्थायित्व का निवास हो चुका 
है ।। २१६ ॥ 

प्रबल प्रताप से समुदभरूत आपका यश स्वणंदण्ड युक्त चंवर 
के समान दहै जिसे पाश्वं में स्थित लक्ष्मी आपके ऊपर इलाती 
है ।॥ २१७॥ 

अपका गौरव दों दिशाओं में इस प्रकार बिखरा पडारहै 
मानो आपके द्वारा बधे गये आपके शत्रुओं कौ स्त्रियों के कंकनों के 
टुकड़े यत्र-तत्र चितरये हुए हैँ ।॥ २१८ ॥ 

युद्ध में आपको तलवार से हाथियों के मस्तकसे निकले हृए 
गजमुक्ताभों काहम भाज भी स्मरण करतें तो एेसा प्रतीत होता 
है मानों जल की तीब्रधारा मे लक्ष्मी के निवास पद्य बिखर कर बह 
रहे हों । २१६ ॥ 

भयातूरों का परित्राण करने के लिए प्रतिनज्ञाबद्ध आपकी [तलवार 
के समक्ष, ेसा लगता है, भय के मारे आपके शत्रूमो के बचने का 
कोद अवसर नहींहै।। २२० ॥, 

हे राजन ! तुम्हारे जिस खड़गने रिपुके गजको विदारित 
क्रयादहैजौर जिसकारणसे वह खड्ग लता मद की सुरभिसे 
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खग्ग-लआए णिवसई फरुपाँ वि तुज्ज राज सिरी ॥ फ ॥ 
कोऊहकेण आहव -पलोहआ गारबोष्पिअ-करेण । 
पट्टीआ ` परायुटडा तमाई पणओआण वेरीण ॥ २२१ ॥ 
णिवसिज्जई जय-्ारण-कुंम-विभे अ-क्खमे तुह असिभ्मि। 
तदिअसं युत्ता-कास-सं चसे ब सिरी ॥ २२२ ॥ 
सो णत्थि चिअ इह जो णरिंद णेदिइ णडाल-वं बो । 
अच्छोर्हितो करूणा-म ओह णणु वारि-्बिद्ईं ॥ २२३ ॥ 
तद्धण-धणं ब धरिअ। रच्छी वच्छ-त्थके महु-महेण । 
भिच्चत्थि-वंधवेसं ण उण वित्ता जह तुमाई ॥ ब ॥ 
अहवा । 
उप्पअणाअर-संपिडिअंग-गिरि-णिवह-गारबोणमिञअं । 


युक्त हो गयी है उसके परुष होने पर भौ तुम्हारी लक्ष्मी उसी पर 


निवास करतीदहै। फ॥ 


युदधभूमिमे वोरता के साथ लड़ते हए जब आपके शत्रु पलायन 
करने लगते हँ तो उनकी पीठ देखकर कुतूहल पूवक आप उनकी 
पीठ पर प्रशंसा से हाथ फेरते है, ओर वे आपके चरणों मे नतमस्तक 
हो जाते है ।॥ २२१॥ 

शक्तिराली-विजयी-गज मस्तक को विदीणे करने वाली आपको 
तलवार में नित्यप्रति लक्ष्मी इस आशय से निवास करती हैँ मानो 
वे मृक्ता-कोष एकत्रित करना चाहती हों ।। २२२ ॥ 

हे नरेन्द्र ! एक भी देखा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो अपने 
नेत्रो से आपके ललाट-पटु को करुणामय वारिवृद से युक्त न 
देखे ॥ २२३ ॥ 

तुम्हारी धरोहर लक्ष्मी को विष्णु ने अपने हृदय में घ्रारण किया 
किन्तु मृत्यो के प्रति अनुकम्पा के कारण उन्होने अपने बान्धवो में 
विभक्त नहीं किया । ब ॥ 

पृथ्वी में इतनी गुरुता आ गई थो कि शेषनाग के लिए उसका 
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सव्वाअर-बोटव्वं जाञं सेसस्ख मदहि-वेटं ॥ २२४ ॥ 
पक्ख तरा -परिञत्तमाण-रवि-मंडलखा णह-अरम्मि । 

होति अणागअ-संगअ-कुङिसा इव सेल-संघाआ ॥ २२५ ॥ 
मारुअ-भरंत-कदर-गारव-परिमंथरं वरग्गंति । 
वेअ-विअसंत-पाव-णुमिअ-कडञअंतरा गिरिणो ॥ २२६ ॥ 
आरोहति णह-अरं तारुजोईअ-गुहा-मुहाहोआ । 
अण्णोण्ण-पेहुणाणिल-हीरंत-विसंदला सेका ॥ २२७ ॥ 
उप्पअणोहुर-पीलिअ-सरीर-मरउरुंत-विवर-णिब्बूढा । 

उद्धं णिवद्ध-बेआ णिजञ्ज्चर-घाराआ णिवडंति ॥ भ ॥ 


भार उठाना अत्यन्त दृरूह हो गया जब कि पंख कट जाने से गिरे 
इए पवेत समह बार-बार उठकर उडने की चेष्टा करते तो पृथ्वी 
का भार करई गुना बढ जाता था} २२४॥) 

लिख समय पवेत उड़ा करनेथे उस समय उनके पंखों की चपेट 
से बचने के लिए सयं -मण्डल इधर-उधर हो जाताथा ओौर उस 
समय सूये-मण्डल की चमचमाती हई प्रभाको उन पर्वतो के ऊपर 
देखकर एेसा लगता था मानों यह सूय-मण्डल नहीं इन्द्र का बज्र है 
जो पवंतों कै पंख काटने कै लिए तत्पर है।। २२५॥ 


पवेत ऊपर तो उठे परन्तु गफाओंमे वायु भर जाने से वे इतने ` 
भारी हो गये कि उपर उठने की उनको गति धीमी हो गई ओर 
उनकी चोटियां उन घने तरूओं से ढंक गई थीं जिनकी शाखां 
वायु के तीव्र लोके से तितर-वितर हो उठी थीं।। २२६॥ 

पर्यप्ति ऊंचाई पर उड़कर पहुंचने वाले पवत अब नक्षत्रों के 
समीप हो गए जिनकी प्रभा से गिरिगुहा प्रकाशमान हो उटीं साथ 
ही एक-दूसरे के अगल-बगल होने से पंखों से उत्पन्न वायु-संघात के 
कारण उनकी गति भिन्न तथा धीमी हो गई थी ॥ २२७ 

ठत्पटन के कारण अधोमूखं हो जाने से ओर दवाव से संकुचितः 
विवरों वानि पवेत से निज्र की धारये वेगयुक्त ओर ऊष्वंमुख हो. 
गयो हे ।। भ ॥ 











ष्क णकाक चकवा चाक 
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मुक-त॒सारासारं खीटखडडीणम्मि तुहिण-सेरम्मि । 

वेवड अच्छकागअ-हिमकाल-किरामिओ रोओ ॥ २२८ ॥ 
उष्पअण-रुद्र-गअणा दृरूगम-णिनव्वडत-णह-लहुआ । 
मूणंति मूल-मडदहं खमग -िअडं व धरणि-हरा ॥ २२९ ॥ 
दुरअरं उप्पइआ अद्ध-बहत्थमिअ-णिञ्खर-तुसारा । 

दीसंति विअड-छहुआ पणडू-काया सहा-गिरिणो ॥ २२० ॥ 
जं जं सरुप्प्जता अञि सेला णहंगणुहेसं । 

ते तं पुजिअ-बहलो भरे युहङ्भडो पवणो ॥ २३१ ॥ 
पासोसरंत-तल-मग्ग-घडिअ-कम-लहअ-मासर-च्छाया । 


अपनी इस ` उङ्‌डथन-लीला मे नगराज हिमालय तुहिन-पुष्प 
वर्षा कर रहा था जिसके कारण लोग ठण्डके मारे काँपने लगे ओर 
फेला प्रतीत हुआ मानो अचानक शीत ऋतु का ममन हौ गया 
हो । २२८॥ 

पवेतों के ऊपर उड जाने से पृथ्वी-वासियों के लिए अब आकाश 
का दशन लुप्तदहो गया ओर अधिक ऊंचाई परः पहुंचे हुए पव॑त 
आकाश को अपेक्षा अत्यन्त लघ्‌ लग रहै थे, इस प्रकार आकाश 
-नीचे तो छोटा दिखता था परन्तु ऊंचाई पर विद्ाल । २२६ ॥ 

धरा पर विशाल दिखने वाले गिरिसम्रुह ऊॐँचाई पर पहुचकर 
छोटे हो चले थे क्योकि अपनो विराटता खो कर अब वे मात्र लघु- 
काय ये । उनके निक्ल॑र प्रपात जो पृथ्वो पर निरन्तर बहा करतेथे 
इस समय ऊंचाई पर जसे लोपदहो गये थे ।॥ २३० ॥ 

घना तथा भारयुक्त घोर ज््ञावात उस समय उड्ते हए पवतो 
द्वारा खाली किए गए गगन के आंगन को भर देता था ॥ २३१॥ 

पव॑त जैसे-जैसे आकार में उडते गए वैसे-वेस्े उनकी घनी छाया 
उनके अधोभाग कै समान छोटी होती गई ओर दिग्गजों का मधुर 
मदजल उनकी सृं से निकलकर इन्हीं पवंतों के पंस से बहने 
लगा । २३२९॥ 
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एति गअणासरतेखु कह वि उभ्बुह-षखमीर-दीरता । 
थोरप्पई-णि विद्धा सेसु विहंग-संवाआ ॥ २३३ ॥ 
ओअरण-विसेसिञ्जंत-रवि-अरालोअ-चंचल-च्छाया । 

दीसंति पविरलाआ व वेउद्भ-दला वणालीओ ॥ २२४ ॥ 
इअ जेण णहंगण-गोअराण खडि पक्ख-माङाओ । 
सेखाण सो वि तं चितिरण अंदाटई मर्दिदो ॥ २३५ ॥ 
अणुधारं संदटेम-मोत्तिए तुह असिभ्मि सच्चविओ । 
लीला-दर-दाविअ-हार-मेत्त-पअडव्व जय-लच्छी ॥ २३६ ॥ 
अयसेण रिङण करंबिआओआं कित्ती तुह धरिञ्जंति । 
कुवख्य-दर-संबङिआ मालङह-मालाआ व दसा ॥ २२३७ ॥ 


पंख कटते ही पवेत समूह नीचे गिरने लगा जिसमे आकाशम 
प्रचण्ड वायुवेग फेल गया ओर जो पक्षीगणं उन पर्व॑तं शिखरों पर 
उड़ रहे थे इस वायु के क्ोकेमे वह गए तथा जव पर्व॑त नीचे गिर 
गये तो वे सब पुनः इन्हीं शिखरो पर आ गये ।॥ २३३ ॥ 
पवतो के तल पर स्थित वनावलि भी आन्दोलित हो उटी 
जिसमे सयं की प्रभा के साथ साथ उनकी छाया भी स्थान बदलने 
लगी अर्थात्‌ जो क्षेत्र अब तक अन्धकारमय था वहु इस समयं प्रका 
मेथा । साथही वोयुवेगसे उठी धृलमें वृक्षो की पत्तिथोंके ठंड 
जाने से अब वे पतले तथा स्वल्प दिखने लगे थे ।। २३४ ॥ 
एसे देवराज इन्द्र भी जिन्होंने अपने वच्र से पवतो के पंख काट 
दिए थे, इस समय राजा यशोवर्मा को रथ-यात्राका दृश्य देखकर 
चलायमान हो उठे थे ॥ २३१५ ॥। _ 
हे राजच । इस समय जयलक्ष्मी प्रणय लीला के कण्ठ्हार की 
भांति आशक अक्षिधार में निवास कर रही ह जिसमे गजमुक्ता-राङि 
लिपटी हुई है ॥ २३६ ॥ | 
मापका यश॒ आपके शत्रुओं के अपय से गुथकर मालती क 
हार सदृश. हौ गया है जिसके बीच-बीचमें नील कमल गुथ हुए 
हं ।॥ २३७ ॥। 








वन्दिकवीन्द्रस्तुतिः ५१ 


पडबद्धं णवर तुमे णरिंद-चक्ं पञव-विअड पि । 
गह-वरख्यमणुच्छित्ते धुवे ज्व परिअत्तइ णरिंद ॥ २३८ ॥ 
समरम्मि करे विप्फुरइ णवर एको असी तह चेअ । 

जो पावई णिअ-जस-सोभ-मंडके ठंरण-च्छायं ॥ २३९ ॥ 
सविमो अणञ्जुणमिमं अमर्हिदमवासुहं च अप्पाणं । 
सेवजलि-दंसण-गुण-कहसु तुह जो ण पज्ञत्तो ॥ २४० ॥ 
णिवडइ पडण-समुच्छलिअ-जलण-कण-जाल-ज डिल -धारग्गो । 
विघह-गह-मंडलाअष्टिओ व्व खगो तुह रजिस ॥ २४१ ॥ 
तुह पडिवक्खेसु भया कत्थ वि अविरासमावसंतेसु । 
आरोवेह ण काअर-गणणार्णे व चावमसमसरो ॥ २४२ ॥ 
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अत्यन्त प्रतापी भृपतियों का समूह आपके चारो ओर इस प्रकार 
घेरे रहता है जसे नक्षत्रगण ध्रूव के चारो ओर स्थित रहते 
हँ ॥ २३८ ॥ 


युद्ध मे तो केवल आपके हाथ में पडो हुई तलवार ही चमकती हैँ 
जिसने मानो भापंके धवल यश्च रूपी चन्द्र बिम्ब में लाञ्छन की छवि 
प्राप्त करलोहै॥ २३६॥ 

हम तो स्वयं को इसं बात ॐ लिए अभिक्प्त पाते हैँ कि यदि 
हम सहल्राजंन होते तो हजार हाथ जोड़कर आपकी स्तुति करते 
अथवा यदि इन्द्र होते तो हजार नेत्रो से आपकी शुश्र मुखच्छवि का 
दर्शन करते ओर यदि वासुक्िनाग होते तो संहखमुख से आपका 
यशोगान करते ।। २४० ॥। 

हे राजन्‌ ! जिस समय बापकी तलवार की धार शत्रुओं के ऊपर 
पडतो है उस समय उसकी धार से अग्तिकण चछितराने लगते है, 
लगता है जसे कोई प्रतिकुल ग्रह चक्कर काट रहे हों।। २४१ ॥ 

भय से यत्र-तत्र च्छवे हृए तथा कष्टकारी जोवन बिताने वाल 
आपके शत्रओं के ऊषर कामदेव भो उन्हें कायर समज्करं बाण नही 
चलाते है ॥ २४२ ॥ 








६ गडउडवहो 


सदडाअद्िअ-कोअंड-चंड-रव-दारुणे रणे तं सि । 
परिरद्धो भीया्णेँ व सहसा गादटं जय-सिरीए ॥ २४३ ॥ 
सोहइ समागमे अदिअ-पञष-प्पडेव-मालास । 
वावारे'ती कण्णुप्पलं व खग्ग तु जय-लच्छी ॥ २४४ ॥। 
जं इअरोवद्‌ब-विद्दुआ वि मजञ्जंति तुइ रिञ णाह । 
बहु-रूवा ता धाराआ णवर तुर मंडलग्गस्स ॥ २४५ ॥ 
पणड-अणस्थं आस्ुअइ कणअमिणमो इह डिआ लच्छी । 
कव आवडिआ असिणो तु णेति णामी सिहि-फुङिगा ॥ २४६ ॥ 
कोवेण व कञअ-कपं रहस॒द्ध-परिद्धिआर्णँ घडि आद । 
तुद तज्जीर्णं कञ्जाईं चंड-ुअ-दंड-दृईए ॥ २४७ ॥ 





रणभूमि में महारथियो के धनुषको ठकारसे सहमी हुई जय- 
लक्ष्मी दौडकर आपसे लिपट जाती है ।। २४३ ॥। 

आपके आलिगन पाश्च मे बंधी हुई जयलक्ष्मी अत्यन्त आक्षिका 
लग रही हँ तथा नीलकमल की भांति आपकी कृपाण कर्णोत्पल के 
समान अपने कणं से लगाकर वंरिदल के प्रताप रूपी दीप पंक्ति बुज्ञा 
रही टं ।। २४४ ॥ 

हे महाराज ! आपकी कृपाण का प्रभाव रात्र्‌ दल पर कई प्रकार 
से पड रहादहै क्योकि करतो कृपाणकी धारसे कट-पिट रहे है 
ओर बहुत से तो केवल हत्या का भयावह दुदय देख-देखकर ही प्राण 
त्याग रहे ह ।॥ २४५ ॥ 

जिस समय आपकी कृपाण वंरियों कै कवचो पर पडतो है उस 
समय उनसे अग्नि स्फुलिग छितराने लगते हँ परन्तु सच तो यह है 
किवेअग्निकण नहीं हैँ वरन्‌ आपकी कृेपाणमे वसने वाली ल्मी 
अपने प्रेमियों के लिए सुवणं दान कर रही हैँ ।। २४६ ॥ 

आपकी तजनी के संकेतमात्रसे ही आपके सारे कायं सम्पन्न 
हो रहे है एेखा प्रतीत होतादहै मानो यह तजनी आपकी भजाकी 
राजदूतिका है जो मारे कोपके इस समय र्कापि रहीदहै।। २ ४७ ॥ 
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अवअंसारुण-मणि-मंजरी-मवो राअ-विच्छडडो ॥ २५० ॥ 


कवअ-दरुणुग्गआणल-सिह-च्छङा बो असिं लच्छी ॥ २५२ ॥ 


इस प्रकार विराजमान हैँ कि आपका राजसूकरुट गुम्बद की भाँति 


भवो पर निरन्तर विराजते हैँ ॥ २५० ॥ 


उन्हें एेसा प्रतीत होतादहै जैसे उन्होने मणि गफामें प्रवेशकर 
लियादहौ॥ २५१ 
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आरूढो पास्राअक्मेण तह तं सि उवरि खोअस्स । 


एको अ सो जहा बो अंडअ-बंधाअए मउखी ॥ २४८ ॥ 


वाहु-सिहरेखु दीसह कामिणि-संकामिएण मअ-तिलओ । 
भू-भारुब्वहण-वसा परिड्िओ पंक-रेसो व्व ॥ २४९ ॥ 
युमअग्ग-ममिर-रुच्छी-चर्णालत्तअ-णिहो तुवि प्ुरइ । 


होति कञअत्था पण णह-माङा-चरुण-रोहणे तुञ्ख । 

9 <. १ % ® 
आअव-मणि-युहाआ व बिसिङण पणाम-संकता ॥ २५१ ॥ 
अष्छीणा रहस्रागस-परिवत्तिअ-केसवंसुअ-धर ज्व । 


हे नरेन्द्र! ओरोको एक किनारे करके आप संसार-शिखर पर 


दिख र्हा है || २४८ || 

आपके स्कन्धो पर कामिनियों हारा अकरित मदत्िलक देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो पृथ्व का भार उठाये रहने के कारण यह 
पकचिह्व लग गया है ।॥ २४६ ॥ 

आपको स्त्रियों ने अपने कानोंमे अरूण मञ्जरी धारण कर 
रक्खी है जिसकी लालिमा भापके मुखमण्डल पर इस प्रकार चमक 
रही है जेसे आलता लगे लक्ष्मी के उन चरणों कै चिह्ध हैँ जो आपके 


प्रणयी लोग आपके चरणों मे नत मस्तक होने पर स्वयंको 
कृताथं समन्ते है क्योंकि आपके अरूण तथा दीप्त नखों को देखकर 


आपकी कृपाण मे लक्ष्मी उस अगि स्फ्लिग के वेष में निवास 
करती है जो शत्रओं के कवचों पर प्रहार करने से छुटकती हैँ । उन्हें 
देखकर एेसा प्रतीत होता है मानों उन्होने विष्ण का नीलांशुक धारण 
कर रखा हो ।॥ २५२ ॥ 

















८ गडउडवहो 


इअ जो थुज्वह्‌ पहरिसि-पूर-परिक्खलिअ-विसम-कटेर्हि । 
बन्दीर्हिं कडंदेिं ` च भूञत्थेहिं चिअ गुणेहि ॥ २५३ ॥ 

इअ चाड्‌-चडउर-चारण-घंचारिअ-चद-चारू-चरिएण । 

णअराओ णर-बरिदेण णिग्गअं णिग्ग-जसेण ॥ २५४ ॥ 

किं च। 

जवपचमाणस्य सरीर-चारिणो गञब्भ-वसदहि-गेहेसु । 

जाण प्रिअत्तणेण ब अ।वत्त-गईेआ णिन्वडिआ ॥ २५५ ॥ 

जे ङंकुम-त्थरोसुं केस्र-भंगारुणेर्हि ` दार्बेति । 

पट-परिदोअं व महीर णव-णहंकं खर-वएहिं ॥ २५६ ॥ 

जे पोह-लण-परिष्अ-संखाअ-ष्फेण-पिड-षडिरदिं । 

हेषा पूरिअ-पयाण-संख उ दीसंति ॥ २५७ ॥ 
इसप्रकार कविगण तथा बन्दीजन हषं वि भोर होकर विषम 
कण्ठो से राजा यदोवर्मा को यथाथ कौीतिकाग।न करते हैं ॥२५२॥। 


इस प्रकार राजां यशोवर्मा जब नगरसे बाह्रं चलतेथेतो 
चारू चन्ध की भति चारणो द्वारा उनकी कीति आगे-बागे चलत्ती 
थी ।॥ २५४ ॥ 

[अगेकेरपदोंमें कविनेराजा यशोवेर्माके शुरवीरोंकी 
विजय-यान्ना के दृश्य का वणेन किया है । | 

राजा के अश्च इतने वेगसे दौड़ रहे थे मानों उन्होने जवपचमान 
नामक वायु के संचारसे इस तीव्र चालकीशचिक्षामांके गभेमेही 
प्राप्त करली हो ॥ २५५॥ 

अवो के खर केसर के क्षेत्रं मे पडतेथे जो गोल तथा लाल- 
लाल दिखते थे । उन्हें देखकर एेसा प्रतीत होता था मानो पृथ्वी पर 
पड़ ये गोल तथा लाल चिल्ल राजा के नख चिह्वं हैँ जो भोगकाले 
आनन्दातिरेक मे अंकित हुए हैँ ।। २५६ ॥ 

अश्वो के मुखाग्र पर लगे फन-मागंसे तिः सुत उनकी हिन- 
हिनाहट एेसी प्रतीत होती है मानों राजा की सैन्य-दल यात्रा वर 
दद्कनाद हो रहा है ।॥ २५७ ॥ 


क 
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आयाण-मरगअ-च्छवि-विच्छडडाडंबरेण अचति । 

जे वाल-जव-रसं पिव सयराहा पीञमगेहि ॥ २५८ ॥ 
दिण्णाआ पणारीओआ ब सम-वारि-विणिग्गमाअ धारेति । 
परिकिण्ण-मञ््-रेहा-णिहेण जे जहण-वंधेण ॥ २५९ ॥ 
मग्गेसु गुरु-बला पेअ-गाह-णिवडं त-कोडि-टंकेिं । 

उर्चा उणं ब लिति जे ठरे खुग-उडहि ।॥ २६० ॥ 

जे अज्ज षि हिम-सेरत-संभवा अणह-सीअ-बिअण व्व्‌। 
गुरु-तेअ-प्पसर-रसा ठाणे चिअ #फिपि कंपति ॥ २६१ ॥ 
आरूढ .जोह-णिवहा ते तस्स तरगिणो जय-तुरंगा । 
घूअति व्व पहरिसं जाआ पुरओ णररिंदस्स ॥ २६२ ॥ 


अश्चोंके शरीर पर मरकतादि मणियुक्त आभूषण विराज रहे हैँ 


जिनका हरितवणं देखकर एेना लगता है मानो जो हरी घास उन्होने 
खाई टै वही अब उनके रारीर से बाहर निकल रही है। २५८ ॥ 

वे अश्च हृष्ट-पुष्ट हैँ तथा उनका जघनभाग अति सुस्दर है जिसे 
देखकर एेसा लगता है मानो श्रमवाणी के बाहर निकलने के लिए 
सुन्दर नालियां बनो हों ।। २५९ ॥ 

अश्चोंके खूर क्षीण तथा नोकदार हैँ ओर जबवे तीव्र गतिसे 
दौडते हैँ तो वह ध्वनि टकार के समान प्रतीत. होती है तथा पृथ्वी 
पर पड़ेवे खर-चिह्व देवनागरी को टकारः की भांति दिखते 
हैं ॥ २६० ॥ 

हिमगिरि पर उत्पन्न होने वाले वे अश्व खड हीते ही कौँपने 
लगते हैँ क्योकि वेग से दौडने के कारण ` उ्नमे विश्राम हीनता आ 
जाती है ओर उनके इस प्रकम्पन से स्पष्टहो जाता है कि प्रबल 


शीत आज भी उनकी जन्मभरमि की ओर सङ्खत कर रहा है ॥२६१॥ 


ये विजयी अश्च तथा उन पर सवार अगणित वीर अश्वारोही 
राजा के समक्ष तीब्रवेगसे तर्कित चलते हृए एसे लग रहे हैँ 
मानो राजा यशोवर्मा के साथ इस यात्रा में उन्हे अत्यन्त आनन्द 
का अनुभव ही रहा है।॥ २६२॥ 











६० गडउडवहो 


अवि अ। 

उवहाणं पिव लीरा-वकिअ-हिअ-पिहु-करत्तणा देति । 

जे पिंअड-दंत-पषटुक-कअ-णिवेसार्णेँ रच्छीए ॥ २६३ ॥ 

दीसंति जाण परिअत्त-चलण-दलिआरि-पीस-मावेण । 

अञ्ज वि कवाल-सअल उव पास-खुत्ता णह-क्खंडा ॥ २६४ ॥ 
असरर्-टीरा-गई-विअकिआर्हि जे तीहि ` दाण-धारा्हि । 
राअ-सिरी्णे रंति व विङास-बेणी-लञं सरि ॥ ८६५॥ 
पासटद्िआण जे पडिगञण खुत्तग-दंत-भावेण । 
विव्भम-पुणाल दंडरहि ` रुहिर-सछिटं पिव पिअंति ॥ २६६ ॥ 
जे चचल-चासर-पम्हलेर्हि सोहति कण्ण-तालेर्हि । 


उप्पअण-तरल-पक्ख व्च तिअस्र-गअ-जुज्ख-बुद्धीए ॥ २६७ ॥ 


राजा यशोवर्मा के हाथियों ने अपनो संड ऊपर उठाकर अत्यन्त 
रोचक्रता से मोड रखोदहै जिसे देखकर ेसा प्रतीत होतादहैकि 
उन्होने विकट दन्त पयं ङ्कु पर स्थित लक्ष्मी के लिए सुन्दर तकिया 
लगा रखा है ॥ २६३ ॥ 

उन हाथियों ने शत्रुओं के सिरों.कः अपने पावोंसे रगड़-रगड 
कर इस प्रकार चूणे कियाहै कि आज भी उनके फटे हृए नखो में 
शत्रओं के कपाल खण्ठ संलग्न हँ ।॥ २६४ ॥ 

` उन हाथियों के मस्तकों से तीन मार्गो से वहत हुई मदधारा 

देखकर एेसा लगता है मानो राजलक्ष्मी ने मपनी सुगन्धित सुन्दर 
वेणीलता फला रखौ हो ॥ २६५ ॥ 

उन हाथियों ने शव्रदलके हाथियों को मार-गिरायाथा जो 
वहीं पाश्वं में पड़े थे ओर उनके नुकीले दन्त को उनके मुख में डाल 
दिया था जिसे देखकर रेसा प्रतीत होता था मानो वे उनका रूधिर 
सलिल कमलनाल के माध्यम से पान कर रहेहों।। २६६॥। 

उनके कणं चल चंवर को भांति इस प्रकार हिल-डल रहे थे 
मानों वे स्वगे-गज से युद्ध करने कौ अभिलाषासे ऊपर उडनेका 
भ्रयत्न कर रहे हों ।॥। २६७ ॥ 


जयतुरद्धवणेनम्‌ ६१ 
सुक्त-णिवेसं पिव दति दीहरं दाण-वारिधारादि । 
पडिवासरं पवित्थारिणीर्णे ञे पत्थिव-सिरीए ॥ २६८ ॥ 
ते तस्स जय-गरहदा सिअ-पिद्तरिअ-सामल-च्छाया । 
सरभावणीञअ-कटुसा जाआ परओं जलहर व्व ॥ २६९ ॥ 
किंचजाअं। "+ 
णवरि अ थोअ-त्थोअं अग्धंति णिसीह-युहरु-कल-हंसा । 
दर-दूमिआरविदा असारः-ष्राअवा दिअसा ॥ २७० ॥ 
सरण-मरार-जणवअ धूमावद्ध-तिमिरा विराअति । 
संज्जञा-णिअंब-णव-पटव व्व रअणीण गो-सम्गा ॥ म ॥ 
कासार-पिरल-ङपुआ अमकिअ-विच्छाय-च॑ंद-परिवेसा । 
हति बहलावसाया पह।अ-सिसिर णिसा-वंघा ॥ २७१ ॥ 


वे हाथी राजा के सेन्यदल कै आगे-आगे मदधार पृथ्वो पर 
गिराते हृए चलते थे जिससे यह प्रतीत होताथा सानोंवे राजा 
यशोवर्मा की कीति प्रतिदिन चारो ओर फला रहे हों ।॥ २६८ ॥ 

इन विजय गजो के कृष्णवर्णं चमं पृथ्वी से उठती धूलि-धारा 
से सनकर इस प्रकार श्चतवर्णी हो गये है मानो जल रहित 
शरत्कालीन मेव हों ।। २६६९ ॥ 

(आगे के कूलकोंमे शरद ऋतु का वणन है । ) 

इसक्रै अनन्तर रात्रिम कुख-कुखं कलरव करते कल हंसो कौ 
शोभा दशनीय होती है। कमलवृन्द भी किचित्‌ शिथिल दिख रहे 
है । साथ ही अब दिनिमें भी सूयं का ताप मन्द हो चला है ।॥२७०॥ 

धप ओर तिमिर मे विराजयान मराल कुलं एसा दिखलाई पठ 
रहा है मानों कि रजनो की सन्ध्याये नव पल्लव को भांति उठ 
आयी हों। म॥। 

शीत को रातोंमें सरोवर के कुमुद वृन्द छविहीन हो उठते हं 
यहाँ तक किं चन्द्र भी पीडा षड जाती हैओौर प्रभाततो घने कुहरे 
से ठक कर अत्यन्त शीतल हो जाता है ।॥ २७१ ॥ 





~ [त ताता 





दिह दितो पत्तो कमेण सोणंकमुदेसं ॥ २७६ ॥ 


६२ गडउडवहो 


घोलइ अरुद्र-क्षिरणो तुसार-रष-लंम-पृसर-च्छाओ । 

रविणो अलबुसा-ङसुम-पाडलो पिव-परिणाहयो ॥ २७२ ॥ 
अग्धति सिसिर-सटिला अणिरंचिअ-कोच-पारस-विराया । 
खल-चुण्णि भ-करमामोअ-बाहिणो गाम-सीमंता ॥ २७३ ॥ 
कव ण हरंति णिविडावसाय-संमिण्ण-सामल-करीमा । 
गोहण-विणिवेसुदे स-धूसरारण्ण-पेरंता ॥ २७४ ॥ 
अक्रत-करीसुम्हा-षु?-णिक्कप-जनहणं षिणिकमई । 

कह वि जडाअव-परिभोअ-म॑थरं रोहिणी-जहं ॥ २७५ ॥ 
इअ हेमत-समिद्धासु गाम-सीमासु मेहणी-णाहो । 


आकाश्च मे सुयंमण्डल लाल अलम्बुष कुसुम की भांति विचरण 
करता है क्योकि शीत काल में उसको किरणे भो साथ नहींदे रही 
हैँ तथा तुषारावच्छन्न होने के कारण उसका तेज मन्द हो चला 
है ॥ २७२ ॥ 

ग्राम सोमान्तों पर दोतल जलाशयो में करौ तथा सारसं 
सुशोभित हो रहे हैँ तथा कूटे जाते हए घान के चूणै की सुगन्ध 
अत्यन्त मनोहर लग रही है ।॥ २७३ ॥ 

गाय के गोबर से {बने उपलोंके घने धूम्रसे ढंककर काले हए 
वत प्रदेक्च की छवि किसका मन नहीं हर लेती है ? ।। २७४ ॥ 

गायों का ण्ड किसी प्रकार मन्द गतिसे सूयं काताप प्राप्त 
करने के लिए बाहर निकलता है तो उनक्रा जघन भाग उपलो की 
गर्मी पाकर कम्पन रहिक्त होकर आनन्द का अचुभव करतां 
है ।। २७४ ॥ 

इस प्रकार शीत ऋतु मे समृद्ध ग्राम सीमान्तोंका अवलोकनं 
करते हुए पृथ्वीपति यशोवर्मा शनैः शनैः रोण नदी के तट पर 
विराजमान हो गए ॥ २७६ ॥ 


जयगजेन्द्रवणेनम्‌ ६३ 


मलिआ पूअ-प्फएल-कोस-बडण-रज्जंत-पष्टला तस्स । 
सेणा-भडर्हि' णव-सालि-सालिणो गाम-सीमंता ॥ २७७ ॥ 
मत्त-ङ्ररासु दिद्धी सहरी-विप्फुरण-कंपिअ-जलासु । 
वीसमई व वंजुलिणीसु ताण आदहार-केहासु ॥ २७८ ॥ 
ताण णिसम्मइ्‌ हिअअं अणाविरादार-सकिक-सुहआसु । 
आ-मंजरी-परिग्गह-सअंध-कल मासु सीमास ॥ २७९ ॥ 
रहसमाण-जुओवत्तिअ-तुरंगम-क्खंध-केसरुप्पंको । 
उम्थुह-घुरं समारुहई जत्थ रविणो रहो कह वि ॥ २८० ॥ 

ग्रामों के बाहर नर्‌ धान की फसलें लहलहा रहीं थी तथा चारो 
ओर से शोतल जलाशयोंसे धिरी हुईथींजो सुपाड़ी के फलोके 
गिरने से लाल हो उठी थीं ओर राजा के सेनिक उन्हे कुचलते हए 
आगे बढ रहै थे ।। २७७ ॥ 

उस समय उनकी आंखे उन जलारयों को सीमा-रेखाओं पर 
टिक गयीं जो सत्त कुकर पक्षि-षमूहं से धिरे थे ओर जिनका जल 
स्फरण करती मच्लियों से चल था ओर जिनके तट अर स्थित 
नरकट गुच्छो के मध्यवे तेर रही थीं। २७८ ॥ 

उनका हदय बाह्य-क्षे त्र स्थित इन स्वच्छं जल वाले तथा जिनके 
चारो ओर सुगन्ध फलाते हृए सुगन्धित तथा खिले हुए धान के खेत 
लहरा रहे थे, एसे जलाशयो को देख कर गद्‌ गद्‌ हौ गया ।२७६॥ 

[ आगे के ५ कुलकरो में कविने राजा यशोवर्मा को रणयात्रा 
में विन्ध्यगिरि का वणेन प्रस्तुत कियादहै | 

राजा की रणयात्रा में वह विन्ध्यगिरि मागे में पड़ता है जिसको 
चोटियों पर सूयं -रथ के अश्च बड़ी कठिनाई से चढ़ पाते हँ क्योकि 
उनके स्कन्ध पर पड़ेरथके जुएक्रिसी प्रकार ऊचाईको ओर बढ 
तो जाते हैँ परन्तु उनके स्कन्धो पर लगी केसर के कारण वे फिर 
पोछे की ओर चिसक जाते हं ॥ २८० ॥ १ 

जिस पर्वतं परजो लोग ऊपर हँ वे उसको ऊंचाई से सहज 








द गडउडवहो 


कद्र-परिद्िआण अ सो चिअ णत्थि त्ति पडिहाई ॥ २८१ ॥ 
वहु-कुहराविल-कडअत्तणेण णह-महि-अरुतर-णिवेसो । 

गहिञण व वसुहद्धं जो गअणद्धं च णिम्मविओ ॥ २८२ ॥ 
जेण णहो-गअ-सिहरेण इहर-पसरिअ-णहंगणेणं च । 

अण्णोण्णं कीकिअ-णिच्लो व्व णह्‌-महि-अटुच्छंगो ॥ २८३ ॥ 
विज्छम्मि तम्मि रस-सुरहि-सष्द-मं ग-णिव्ुज-गअम्मि । 

रोह णिर॑तर-तारी-वणम्मि जाओ मही-णादो ॥ २८४ ॥ 

अवि अ। | 
वंदीकञअ-महिसासुर-ङर-कडम्मोइपर्ि उ त॒माए । 

माहवि धंटा-दामेर्हि मंडिअ तारणन-दारं ॥ २८५ ॥ 


अनुमान लगाते हँ कि आकारा का अस्तित्व ही नहीं है क्योकि पवेत ॑ 
चोटियों के कारण आकाश दुष्टिगत ही नहीं होता दहै ओौर इसके 


विपरीत जो भिरि गुफाओंमे रहते दहंवे स्पष्टरूपसे ससज्न रहै हैँ 
किं पव॑त का ही अस्तित्व नहीं है ।। २८१॥ 

इस पवेत की ऊची चोटियों तथा गुफाओं को देखकर एेसा 
प्रतीति होता है मानो विधाताने इसे निमित करनेमे आधाभाग 
पृथ्वी तथा अर्धा अ।काडश से लिया मौर इसे घरती ओर आकाड 
के मध्य स्थापित कर दिया हो ।। २८२॥ 

जिसके शिखर आकाश का स्पशं कर रहर ओर आकाश भी 
इसकी गरफाओं मे ही परिव्याप्त है जिससे एसा लगत्ता है यह्‌ पर्व॑त 
पृथ्वी तथा अम्बर का धरातल हो ।। २८३ ॥ 

इस पवेत पर राजा सल्लको तरू कौ सुगन्ध तथा रस का पान 
करने पे प्रघन्न गज-समूह के साथ उचे-ऊचे तालवनं से होते हए 
आगे बढ़ । २८४ ॥ 


[ इसके आगे के ५३ कुलकों मे कविने विन्ध्यवासिनो देवी का वर्णन 


करते हए राजा द्वारा उनको अभ्यथना तथा अचेना प्रस्तुत की ठ 
हे माधवि । आपके मन्दिर के प्रवेश द्वार जिन घण्टों सै मण्डित 


है उन्हं तो भापने महिषासुरके सारे कुल का संहार करके द्धोना 
था | २८५ ॥। 


[ता = "व 


[1 क व 
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दिदं साहेज्जारूट-तुहिण-गिरी-खंड-दिण्णे पीदं व । 
महिससुरस्स सीसं तह चरुण-णह-प्पहा-भरिं ॥ २८६ ॥ 
भमरावकिओ भईरवि तुज्ज भवणोहरम्मि सामोए । 
धुद-मेत्तम्मोईअ-जंतु-णिअर-माराआ व ठदंतिं ॥ २८७ ॥ 
णणु तुमं संभरणे रणभ्मि विहडंति वारण-घडाओं । | 
दरा चिअ बाहण-मइद्‌-रव-विददृआओआ व्व ॥ २६८ ॥ 
तह चडि चरण-कमलाणुवक्तिणो कह णु संजमिज्जंति । 
सेरिह-वह-संकिअ-महिस-हीरमाणेण बव जमेण ॥ २८९ ॥ 
तुदिण-गिरी देवि तुमाई जण अ-भावेण गारवं णीओ । 
विञ्च्ञाअरो वि कदर-णिवास-लीरर्णे काणि ॥ २९० ॥ 


हे देवि ! महिषासुर के मस्तक. पर आपने अपना चरण रखा है 
जिसकी नखेद्यति से वह शुभ्र हो गया है जिसे देखकर एेसा लगता है 
कि मानो आपके पितरुदेव हिमालय ने आपके चरण न्यास के लिए 
ब्फं खण्ड रख दिय। है ।) २८६ ॥ . 

हे भैरवि! सुगन्धसे परिपूरित आपके मन्दिर कै प्राद्णमें 
्रमरों की पंक्तियाँ मधुमत्त होकर यच्र-तत्र इस प्रकार आनन्द में 
सम रही है मानों आपके अनन्य चिन्तन के दवारा संसारक रागसे 
उन्मुक्त जीव-समूह स्वच्छन्द विचरण कर रहा हो ॥ २८७ ॥ 

वस्तुतः युद्धभूमि में जापको स्मृति मात्र से शत्रुओं के हस्तिवुन्द 
दूरं से ही तितर-वितर हो जातेहें। एेसा प्रतीत होता है मानो 
आपके वाहन सिंह की दहाडइसेही सारे हाथी भयभीत दहो भाग 
खड़े हृए हों ।। २५८ ॥। 

हे चण्डि ! आपके भक्तगण आपके चरण कमल मे पड़ रहने के 
कारण भला किस प्रकार यमराज के महिषद्वाराले जाये जा सकते 
है क्योकि यमका वाहन महिष तो महिषासुरके बध का स्मरण 
करके ही उन्हें छोड देता है ।। २८६ ॥ | | 

हे भंहदिवि ! हिमाचल तो आपके पित्रदेवं हीने कै नाते गौर- 

५* 
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सोहसि णारायणि रणिर-णेडराराव-मिलिअ-हं स-उले । 
मवणम्मि कवाराविल-पस्राण-राएण व ममंती ॥ २९१ ॥ 
अद्धेण सरीरे चिअ णवर ससि-सेदरस्स तं वससि । 

हिअए उण से संकरि तुह अविहाएण ओओ ॥ २९२ ॥ 
खिओ तई रहसुक्खित्त-मणि-तुला-कोडि-कंडलाहरणो । 
सगो मंम-दइविअ-वलय-वंधो व्व महिसस्स ॥ २९३ ॥ 
तुह दारं थाम-स्थाम-दिण्ण-रुिरोवहारमाभाई । 
हर-पणय-रोस-विससिअ-संञ्ज्ञा-सअरावहण्णं व ॥ २९४ ॥ 
तुद बअण-च्छवि-भिज्जत-विअड-तम-मंडरा सआ हंति । 


----- - ~~~ 


वान्वित हैँ परन्तु गुफा मे आपके निवास के कारण विन्ध्यगिरि तो 
उनसे भी भधिक गौरवान्वित हो णया है ।। २६० ॥ 

हे नारायणि ! अपने मन्दिरमे भ्रमण करती हुई आप अत्यन्त 
मनोमोहन प्रतीत होती है ओर आपकी नूपुर-ष्वति से प्रभावित 
हंसवन्द भी वहीं एकत्रित हो जाते हँ उन्हं देखकर एेसा लगता है 
मानोये हंस स्मशानमे विखरे कपाल एवं अस्थि-समृह है जो 
भगवती को अत्यन्त प्रिय है। २६१॥ 

हे शंकरि ! अधेनारीश्चर होने के कारण शारीरिक रूपसे कलिव 
जी काआधाशरीर तो भापका है परन्तु उनका हृदय तो वस्तुतः 
समम्र ङ्प से आपकाही है । २६९२॥ 

महादेवि ने एक क्षटके में ही महिषासुर के महिष का एक सींग 
तोड डाला ओर इस प्रयासमें देवी का मणि-निमित चरणन पुर 
गिर गया जो आज भी उस महिष के टृूटे हृए सींग पर लगा 
हआ है ।॥ २९३ ॥ 
` आपकी पूजा हेतु की गई वलि से जो रक्त आपके मन्दिर द्वार 
पर बिखरा पडा है उसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो ( ब्रह्मा 
की पुत्री तथा आपके स्वामी शिव की स्त्री ) संन्ध्याका ही ष्यपि 
आपके द्वारा बघ कर दिया गया हो । २६९४ ॥ 

हे महादेवि । रत्नि का घना अंधकारः आपके मुखमण्डल की 
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केहि वि दिज्जंत-महा-पहिसा इव भअवई पओसा ॥ २९५ ॥ 
णिदा-स्षेण पञ णिमेसि जण-लोअणेष तं चेअ । 

१डिवोहे चेण स-जावअ व्व लक्िखिञ्जए दिटृडी ॥ २९६ ॥ 
पर्य वा कालि ण भिम्मवेसि सूवस्स ते अणंतस्प । 

स्वगे कह णु कवार-मंडराडवरं षडउ ॥ २९७ ॥ 

थुव्वसि तक्खण-विहडत-रोह-िनीर-सामल-गरेहि । 
परिणअ-गणभावागअ-तिणयण-चिधे्िं व णर ॥ २९८ ॥ 
णिमिसं पि णेअ अच्च आयअणोववण-मंडलं तुज्छ । 
सणिहिअ-ङमार-मरर-णेह-रसिए्हि च सहीहि ॥ २९९ ॥ 


यति से छिन्न-भिन्न हो उठादहै। एेसा लगता है मानो किसी भक्त 
ने एकं बड़े महिष को बलि दे दी हो ॥ २६५॥ 


हे देवि ! केवल आपके ही चरण निद्रा के समय लोगों की आंखों 
पर विराजते हैँ क्योकि जागने पर लोगों कै रक्तवर्षीं नेतर देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो आपके पांव के महावर ही उम पर लग 
गया हो ॥ २९६ ॥ 

हे महाकालि । यदि आप्कैद्वाराही इस संसारका विनाशन 
इआ दहो तो भला आपके कण्ठ की मुण्डमाला - आपके इस अनन्त 
स्वरूप पर कंसे विराजमान है ? ॥ २६७ ॥ 


सांसारिक लोगों के कण्ठमें लोभ रूपी लौह श्युङ््कला पड़ी हदं 
है ओर वे जबदेवी कौ भाराधना करते हँ उसी समय यह श्रद्धला 
भग्न हो जाती है परन्तु उसका चिह्धं शिव के नीले कण्ठ को भांति 
यह सिद्ध करता है कि उन्होने आपकी अचंना द्वारा ही यह्‌ शिव 
भक्ति प्राप्तकर ली है ।। २६९८॥ 

मन्दिर के उद्यान से मयूरदल एक क्षण कै लिए भी नहीं हटता है 
क्योकि उसे कारिकेय कै वाहन मयूर से अत्यधिक अनरुरागदहै जो 
वहीं निकट ही विद्यमान है ॥ २६९ ॥ 
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पारण व उवहाराअरेसु संह-धुव-धूम-वडलाई । 
उज्वमसि बहुल-रअणी-भावेक्ु णिरंतरं तिमिरं ॥ ३०० ॥ 
पणअ-जंणे-रक्खणं तरिअ-वेरि-करवार-पंजरेणं व । 
हदारिद-णील-किरणावरबिणा भासि वच्छेण ॥ ३०१ ॥ 
जाहे रअणी-ख्वेण फुरसि ससहर-विडं बिअ-कवारा । 
ताहे वि णरडि-पसाहणम्मि तुह घडडई गह-चक्कं ॥ ३०२ ॥ 
तं इुवरदे-ङणंती ण वा दङ्ल्वाण खग्ग-माराओ । 
णिअ-चलण-पकअच्चा-कञ्जं षो कह णु संपडड ॥ ३०३ ॥ 
मादूर-पत्त-माला-कंटअ-कअ-सोणिअ व्व आहासि । 
तं सरस-रत्त-चंदण-परिसोण-थणंतरा देवि ॥ ३०४ ॥ 
आराधना हेतु किये गये गन्ध-धृप दान का धृञ्रपान करके आप 
जब उपे उगलदेतीरहै तो वही कृष्णपक्षको रात्रिका अन्धकार 
बेन जाता है ॥ ३०० ॥ 
हे महादेवि ! चमकते हुए इन्द्रनीलमणि का हार वक्षः स्थल पर 
धारण करके आप अत्यन्त घुन्दर दिख रही है एेसा लगता है मानो 
शत्रुओं के कृपाणो से निर्मित पिज में अपने विनीत भक्तों की सुरक्ना- 
व्यवस्था कर रखी है । ३०१॥। 
जिस समय आपे रजनी रूप में विराजती है उस समय कपाल 
चन्द्रमा कारूप धारण करलेता है ओर मानव-अस्थि समृह्‌ ग्रह 
चक्र की भांति आपको शोभा ८ लगता है । ३०२ ॥ ` 
यदि आप देत्य-सम्‌ह के खड्गो को नीलकमलके रूपेन 
परिवर्तित कर देतीं तो भला अप ही बताइए कि आपके चरण- 
कमल की पूजा कंसे सम्पन्न को जा सकती थी । ३०३ ॥ 
हे देवि ! आपके स्तनो के मध्य वक्षःस्थल में सरसरक्तचन्दन कां 
लगा हुआ लेप इस प्रकार दिख रहा है मानो विल्व की माला घारण 
करने से उसके कण्टको से युक्त स्थल क्षत-विक्षत्त हो गया है ओर 
रक्त-खाव हो रहा है ॥ ३०४ ॥ 
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संक॑ताड व रोसारर्णच्छि-वरय-प्पहाआ महिसम्मि । 

तुह सवरि सोणिअ-सिहा तिष्ल-मग्गेषु दीसंति ॥ ३०५ ॥ 
वीर-विरण्ण-विकोसासि-धेणु-करवाल-कति-कञ्जकिञं । 
दिअसम्मि विं देवि असंक-कोस्चिअं गञ्म-भवणं ते ॥ २०६ ॥ 
तं अत्थारुण-रवि-मंडरेण मंडोवहार पुरवं व । 
तारा-णिह-कअ-वलि-तंदुला्े पूडज्जसि णिसाए ॥ ३०७ ॥ 
तं सहसि सजल-जीमूअ-गोअर। गोरि बिजञ्जु-भावम्मि । 
कंसोप्पिअ-बजञ्ज्ञ-सिका-सह व्व गअणे सथुप्पड्‌आ ॥ ३०८ ॥ 
हर-फंप॒-पेअ-संवलिअ-जावआसंगि-णह-मणि-च्छाओ । 


हे वनवासिनि ! मदिषासुर के शरीर पर त्रिशूल से प्रहार करते 
के कारण उसमे निकलती रक्तधारा इस प्रकार दिख रही है मानो 
आपके रोषारूण त्रिनेत्रो की प्रभाके ही संक्राग्त हो गयौ हो ॥३०५॥। 

हे देवि ! आपके मन्दिर का अन्तःकक्ष वीरो कै दारा दान किए 
गए खड्गो ओर पाणो से अन्धकारमथ हो रहा है जिससे उलूक 
गण दिन मे भी तिभेय होकर विचर रहे हैँ ॥ ३०६ ॥ 

हे महादेवि ! नक्षत्र-रूपी अक्षत से रात्रि आपकी पूजा किया 
करती हैः ओर इसके पूवं उसने अस्ताचलगामी सूयमण्डल कौ भांति 
रक्तरञ्जित नरमुण्ड की बलि भीदेदीह।। ३९१७ ॥ 

हे गौरि! आप जलसरे परिपृणे मेघो के मध्य बिजली की 
माति चमकतो है मानो ( यशोदा तनया ) उस व्रध्य-्चिला को 
लेकर गगन मे उड रही टै जिस पर पटक कर कंसने देवको के 
श्िशुओं की हत्या की थी ॥ ३०८ ॥ 

भगवान्‌ शंकर के स्पशं से स्तरेदसंबलित रत्न-मणि क्री भांति 
आपके नख की ज्योति चारो ओर फल रहीदहै। शिवजीकै दारा 
नतमस्तक होने से आपके चरण चन्द्र तथा गरणा ओर ( फोधूलि का ) 
सम्मिश्रण पाकर अत्यन्त शोभा संपन्न हो रहे ह ॥ ३०६ ॥ 
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खलहोवहार-रुहिर-पपवाह-संभावणार लि्भंति । 
अरुण-पडाआ-पडिमा-गन्भाआ सिला इह सिवार्हि ॥ ३१० ॥ 
पूआहिसेअ-विअलिअ-णडाल-जावअ-रसं पिञंति व्च । 
रुहिरासव-परिओसा तह पुरओ भूअ-पडिमाओ ॥ ३११ ॥ 
पच्चक्ख-माव-तक्खण-मीरुतच्छि-हअ-दं सण-गुणेिं । 
तिअसेहि वि तई णिदत्तणभ्मि रूवं ण सच्चविअं ॥ ३१२ ॥ 
तक्रार-विभुह-हर-वदह्िएहि ` ससेदं तावसि तमाणए । 

पडिवण्णो पाणायाम-णियम-वंधाअरो कह णु ॥ ३१३ ॥ 
काम-उहणाणुतावा हरस्स तह बिञ्भमेहि ` णिष्वडिआ । 
कृटटिअ-णडाल-णयणाणल व्व संतातिणो सासा ॥ ३१४ \; 








----- वि 
त 


पाषाण-शिला पर लालरगकी पताका की परछाई्‌ पडनेसे 
सियारिनियां उसे अत्यन्त सुलभ उपहार स्वरूप रुधिर समञ्चकर 
चाट रही दं ।। ३१० ॥ 
देवी की प्रतिमा कै समक्ष बहुत से जीव एकत्रित है ओर उनकी 
छाया फशं पर दिख रही है । उनकी छाया देखकर ेसा प्रतीत होता 
है मानो पूजा अभिषेकमें लाल हवा घुलनेसे रंगीन केसरिया 
जल कोवे उसे रक्त सम्चकर पीते हुए तृप्ति का अनुभव कर 
रहे ह ।॥ ३११॥ 
 आपकौ कान्ति को आपको जाग्रत अवस्थामे देखने पर देवों 
कै नैत्र इस प्रकार चौधिया उठ्तेहैँ कि वे आंखें मद लेते है ओर 
पुनः आपको सुप्तावस्था मं भी आपकी ओर दृष्टि डालने का उनका 
साहस नहीं होता है । ३१२ ॥ ८ 
हे तापसि ! प्राणायाम को साघना में अपना स्वरूपं कृष्णवर्णं से 
इ्वेतवणे में परिवतित करने के कारण आपका आदर बढ़ जाता है 
किन्तु दीघं निःश्वास से जब वही स्वरूप कृष्णवणे हो जातां है उस 
समय शिव जी विमुख हो उठते हँ ।॥ ३१३ ॥ 
आपको अपने समक्ष अकषक मृद्रामें भ्रमण करते देख शिवं 
जी को बड़ा पश्चात्ताप होता है ग्यथं ही अवेशवश्च उन्होने कामदेव 





विन्घ्यवा सिनीस्तुतिः ७१ 


सई सिद्ध-सिद्वि-म॑डल-पड्व-परिकंपिणो पओसेषु । 
तुञ्ज्ञोसब-गं ध-सुहा खहअंति समीरणुग्गारा ॥ ३१५ ॥ 
तडिभावम्मि फुरंती सवारि-वारिहर-ङ्ड-कोडीए । 
अक्कंत-महा-पहिस व्व सोहसे अमरिसाअवा ॥ ३१६ ॥ 
जण-दिण्ण-केष॒-कलणा-रोमस-कटसेहिं कपयुप्पेसि । 

वेभ शेहि ब पडिअग्गिआहरा वाउ-द हि ॥ ३१७ ॥ 
गंभीर-गन्भ-मंद-प्पहाआ तह देवि दीव-मालाओ । 
उवहार-मंड-केसंधआर-मूढाआ व खलंति ॥ ३१८ ॥ 
विससिजञ्ज॑त-महा-पस-दंसण-संमम-परोप्परारूढा । 
गअणेच्चिअ शंध-उडि इण्ति तह कउरु-णारीओ ॥ ३१९ ॥ 


~~ 


को भस्म किया । उस सयय उनका दीधे निःश्वास एेसा प्रतीत 
होता है मानो तीसरे नेत्र से अग्नि-ज्वाला निकल रहौ हौ ॥३१४॥ 

राचिकाल में बहती हई हवा के लोके से प्रकम्पित भक्तो द्वारा 
किये गये दीपदान तथां आपके पूजा-उत्सव से उत्पन्न सुगन्धित 
सामभिर्यं सदव सबको आनन्दित कर रही है ।॥ ३१५ ॥ 

जल से परिपूणं मेव के छोर पर चमकती हुई विद्य॒त्‌-प्रभा को 
देखकर एेसा लंगता है मानो महिषासुर का दमन करते समय अप्‌ 
क्रोध से रक्तवर्णा होकर ओर शोभायमान हो रही हों।1 ३१६ ॥ 


आपके भक्तों ने आराधना के समयजो केश-सम्‌ह का बलिदानं 
किया है वह प्रांगण में यत्र-तत्र विलरा पड़ा है जौर चक्रवात मं धूल 
से सन कर वह ऊपर की ओर उड़ रहादहै। यह दद्य वेताल की 
भाति दिख रहा है ओर सारः प्राङ्खण जाग उठा है ॥ २१७ ॥ 

हे देवि ! आपके मन्दिर कक्षम टिमटिमाती दीप-पक्ति इस 
वरकार स्खलित दिख रही है मानो बलि द्यि गये मुण्ड-केश से उसकी 
प्रभाक्षीण हो गई है।। ३१८ ॥ 

कौल सम्प्रदाय वाली नारियाँ आपकी पूजा करते समय अवेद 
मे एक दूसरे से आगे बढ्कर नर-बलि को देखने के लिए उत्सुक हौ 
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णह-मणि-संकमणा मडह-पणअ-जण-लं णे चलणेदिं । 
सोहसि पणमिज्जंति व्व अंव तं वाङिदिष्टेहिं ॥ ३२० ॥ 

अह परिअरो अणेओवअरण-पहरण-सं कर-सहस्सं । 

एक्तस्स वरोरु वरुञ्जअस्स ते पाणि-कमलस्स ॥ ३२१ ॥ 
धञअ-वड-धारा-णिवहेहिं मंदिरं बो णवारुणाहेरहि । 
तदिअस-पसु-सिर-च्छेअ-पीअमामुअई रुहिरं व ॥ २२२ ॥ 
मेहाअतं तुह तईइअ-णयण-सिहि-पूम-मंडलं सहई । 
बासुह-जीहाआं लहंति तडि-लआ-विञ्ममं जत्थ ॥ २२३ ॥ 
सीसम्मि कओ मदहिधस्स देवि मरणाअ जो हि संपण्णो । 
सोच्चिअ जणस्स जाओ तुह चणो मंगर-इाणं ॥ ३२४ ॥ 


उठती हँ । उस दुश्य को देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो गगन में 


गन्ध कूटी बन गई हो ॥ ३१६ ॥। 
हे मातः ! आपके भक्तगण आपके रक्त की भाति द॒तिपूणं नख 
वाले चरणों मे प्रणाम करते समय अत्यन्त छोटे-छोटे इस प्रकार 
दिखाई देते हैँ सानो बालखिल्य ऋषिगण आपके चरणोंमे नत 
हो गये ह ।॥ ३२० ॥ 
हे वरोरू ! आपकी सहस्रो बाहुओं मे नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र 
तथा अन्यान्य उपकरण शोभा पा रहे हँ ओर आप जब अपने भक्तों 
को आशीववादि देने कै लिए भुजा उठाती हँ । तो लगता है सभी बाहु 
मिल कर एकाकार हो गई है ।॥ ३२१॥ 
नाना प्रकारके रक्तवर्णी ध्वज आपके मन्दिर पर निक्षर की 
भति फहुराते हए इस प्रकार दिख रहे हैँ मानो प्रतिदिन की पश्च- 
बलि का पान किया गया रक्त यह्‌ मन्दिर बाहर फक रहा है ॥३२२॥ 
आप्रके तृतीय नेकच्रसे निकलती आग का बादल की भाति वम्र 
सभरुह इस प्रकार द्खाईददे रहादहे मानो शिवके कण्ठमे लिपटे 
वासुकि नाग की जिह्वा चमक रही हो ॥ ३२३ ॥ 
हे देवि ! महिषासुर के विनाश के लिए आप्रकाजो चरण उसके 
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कोमारम्मि हराराहणाअ हिअअम्मि मअण-पञ्जलिए । 

तई विहिओ युद्ध-थण॒द्छए्हि मार्र-होमो व्व ॥ २२५ ॥ 
अंगमवरंनिआरंबि-सरस-णर-बअण-पाअडं वहसि । 

अन्जवि कस-प्फोडग-लटंत-णिअअद्ि-सिटिरं ब ॥ ३२६ ॥ 
सृएति वीर-विकअ-विकममिह जामिणी-मसाणेसु । 

अवलं बिअ-कणव-च्छेअ पाडला साहि-साहाओ ॥ ३२७ ॥ 
सरसदटि-दंड-लोहेण चंडि अहर-प्पहारुणे तुज्ज । 

जीहा णिञअ-दसण-मह-म॑डरेच्चेअ संवलई ॥ ३२८ ॥ 
पञइ-पारिखक-काया पुर संचरई रेवई तुञ् । 

इह सह संणिहिअ-महा-परेअ-भय-युक्क-मासब्व ॥ ३२९ ॥ 


सिर पर रखा गया था वही आपके भक्तोंके लिए मंगल आशीर्वाद 


का स्रोत है। ३२४ ॥ 

अपनी कुमारी अवस्थामे शिवजी को आराधना ओर उनकी 
प्राप्ति के लिए आप जो विल्व पच्रका होम करती थीं उसमे काम- 
देव द्वारा आपके लघु-स्तन वाले हृदय में प्रेरणा दो गयी थी ॥३२५॥। 

आपके शरीर पर मुण्डको माला शोभा देती है जिनके मुख एक 
दूसरे से भिड़े हृए हैँ जिन्हे देखकर टएेसा प्रतीत होता है मानो कंस 
के द्वारा बध्यश्लिला पर पटकने के प्रयास मे वे सभी एेसे अस्त-व्यस्त 
हो गये कि भाज भी एक-दूसरे से भिडते दिख रहे हैँ ॥ ३२६ ॥ 

राच्निकाल में स्मशानके वृक्षोकी शाखाओं पर लटकते हृए 
शावों कै कटे-पिटे लालरंग के टुकड़े एसे लग रहै हैँ मानो मनुष्य के 
मांस-विक्रय में यही महारथियों का उच्च शौयं है ।। ३२७ ॥ 

हे चण्डि | किसी अस्थिके चबनेकै लोभ में आपको जिह्वा 
दन्तपंक्ति में मृडती-तुडती रहती है जिससे आपका अधर गुलाबी 
वणे काहो गया दहै ।॥ २२८॥। 

स्वभावतः शुष्क शरीर वाली रेवती सदा आपके समक्ष चलती 
रहती है मानो यहां सदेव विद्यमान महाभ्रेत कै भय से उसकी देह 
कासारा मांस दही समाप्तो गया हो ॥ ३२९ ॥ 
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पूट्‌ ज्जसि भिण्ण-युआ-विरण्ण-रुहिरं व पावहि पि। 
परसु-प्पहार-विअलिअ-कसाय-रस-सोण-साहेटिं ॥ ३३० ॥ 
अण्णोण्ण-करुह-विअकिअ-केसर-कीटाल-कललिज-दारा । 
कअवाउणो घि तुह देवि सासणं अणुसरंति व्व ॥ ३३१ ॥ 
उवहारुष्टटूरिअ-मास-मंडलाडंबरुन्भडहिं च ¦ 

डिवं जाधञ-पड-मडणेर्हि खम्भ ` बिविहेसि ॥ ३३२ ॥ 
कुणवत्तण-सुखदरसास-काय-णिष्वडिअ-गारवो अप्पा । 

तुह धारण-क्खमो करई व्व णणु वाहण-सवेण ॥ २३३ ॥ 
सोहसि अुह-पुकास रिस-रुहिर-धाराहि  रञअगि-स्वेस । 
मनत्ति-विईज्जं तारुण-धञअ व्व तं भवण-माईैहिं ॥ २२४ ॥ 


हे देवि ! वृक्ष भी आपकी पूजा करते हैँ ओर परश्च-प्रहारसे 
क्षत-विक्षत अपनी शाखाओंसे लालरंगका रस अपित करते हए 
एिसे लग रहे हैँ मानो आपको अपना रक्तदान कर रहे हों ।। ३३० ॥ 

यहाँ तक कि मयूर-कुक्कुट परस्पर कलह करते हृए ॒क्षत-विक्षत 
होकर रक्तरञ्जित मागं पर इस प्रकार गिरते मानोवे सभी 
आपकी आज्ञा पालन में तत्पर रहं ।। ३२३१॥ 

रक्तवर्णी वस्त्रों से सजाये गये आपके मन्दिर के स्तस्भभी भय 
उत्पन्न कर देते है क्योकि उन्हें देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो 
वे स्तम्भ नहीं वरन्‌ भापके लिए बलि दिये गये पशओों के मासिके 
ढर टं ॥ २३२ 

आपका शव-वाहन आपका भार उठाने की क्षमता हेतु अपने 


अन्दर शक्ति का संचय करता है ओर अपने इस प्रयत्न मेँ वह मृत 


होते हए मी सरलता धूवंक सांस लेने लगता है ।। ३३२३ ॥ 

आपका रात्रिरूप भी अत्यन्त मोहक है जब मन्दिर की अन्य 
देवि्यां अपने मृख से रूधिरधार बहाती हई ेसी प्रतीत होती हैँ 
मानो भक्तिभाव से प्रेरित वे लाल ध्वजाय हिला रही हों | ३३४ ॥ 
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बहुल-पओसा बद्धंञ्र व्व तुह देवि महिस-सिंगेहिं । 
पारादिणो व्व ठंबिर-मञर-कटेर्हि ` रेहंति ॥ २३५ ॥ 
तह राह-दप्पणावलि-संकमणारद्-कसण-भाव व्व । 
साहाति सवर-जुअला मेअअ-काया पणामेसु ॥ ३३६ ॥ 
रूबचिअ णवर कराल-दारुणं काल-रतति-लीलाए । 
हिअअं पुण ते करुणा-रसेण संह बच्छलं चेअ ॥ ३३७ ॥ 
इअ विञ्ज्-गुहा-णिलय्ेँ तम्मि-दर-सबर-सिड-सग्गाए । 
पहुणा सपरिअरं भअवं विहिओ णमकारो ॥ ३३८ ॥ 
अवि अ) 
ट अज्ञवि #ि णु प्राण-माव-कविसीकअड्ि-बधम्मि । 
हिअउदेसे रोस्म्गि-पिंगिमच्चेअ विष्फूरई ॥ २२३९ ॥ 

कृष्णपक्ष की काली रातोमे आप श्रमण करतो उस समय 
महिष के सींग रात्रि द्वारा प्रस्तुत अंकुर की भांति दिखते हँ ओर 
मयूर के कण्ठ पर उगे अंख्‌आ प्रतीत होते हँ ।॥ ३३५ ॥ 

आपके लौह-दपंण की चछायासे कृष्णवणें पाकर दाबर-दम्पति 
नीलवर्णं से अत्यन्त मनो मोहक प्रतीत होते हँ ।॥ ३३६ ॥। 

हे कालि! विश्च-विनाश्करनेसे कालरात्रिके समान केवलं 
अपका स्वरूप ही भयंकर है परन्तु आपका हृदय सदेव करुणा तथा 
वत्सलता से परिपुणं रहता दै ।॥ ३२३७ ॥ 

इस प्रकार पत्तं पहने हए शबर ने महाराज को विन्ध्यभिरि- 
गृहानिवासिनी भगवती का मन्दिर दिखाया ओौर राजाने वहाँ पहुंच 
कर देवी की विधिवत्‌ पूजा को ।। ३३८ ॥ ^ 

आगे € पदों मे कवि ने एक शव-दर्शन पर राजा कै विचारो पर 
प्रकाश डाला है-- 

राजा ते देखा कि पर्याप्त समथ बीत जाने के कारण यह्‌ अस्थि- 
मात्र कङ्काल कपिशवर्णीं हो गया द जिससे एेसा प्रतीत होता है 
किं इस दाव के हदय की क्रोधाग्नि इस समय प्रज्वलित हो उठी 


है ।। ३३६ ॥ | 











७६ गउडवहो 
तरिमि च्चिअ संधि. प्रूज-कीड-माखाविङरे णडारुभ्मि । 
हासाअ भिडडि-भंगो व्व विरिहिभ अह कअंतेण ॥ २४० ॥ 
वु्भर ओङ्िभामाव-कुडिक-वलिएण वअण-रविषम्मि । 
मअणाहिमल्य-विच्छित्ति-विब्भमं सड रणए्ण ॥ ३४१ ॥ 
हा हा तंचेअ करिव्छ-पिअअमा-बाहु-सयण-दुछ्छलिअ । 
उवहाणीकअ-बम्मीअ-मेहरं छख सिर-कमर ॥ ४४२ ॥ 
पंक-मरिओअरुन्मिण्ण-विरस-तण-जंडिकलि कव!रभ्मि । 
जाओ अहो सिणिद्धो कवरी-यंधस्स परिणाहो ॥ ३४३ ॥ 
हा हा कपवेहई व हरिअ-मखारुरिणी दसण-माला । 
अजवि षिणिहद्काणेअ-बीडिअ-रसषमिव वमंती ॥ २४४ ॥ 


उसका ललाट कृमि-कीटादिसे भर गया दहै जिसे देखकर एेसा 


प्रतीत होतादहैकि यमने उसको भंवोके रूप हास-परिहास हेतु 
ललाट पर अदिति कर रखे हं ।। ३४० ॥ 


उसके मूख मण्डल पर पड़ी हुई धूल किसी प्रकारके लेके 
अभाव में टेद़ी-मेढी होकर एेसे जम गईटै मानो कामदेवका भ्रम 
उत्पन्न करने के लिए चन्दन का लेप कर दिया गया हो ।॥ ३४१ ॥ 


खेद की बात है उसका वही सौम्य सिरजो, कभो अपनी प्रिय- 
तमा की कोमल बाहों में दलार के साथ शयन करता था, आज इस 
अवस्थामें बाबी को तकिया बनाकर पडा है ।। ३४२ ॥ 
कितनी विचित्र बातदहैकिक्पालजी कभी केडराशि से सजा 
इमा था, उसमे इस समय बड़ा भयंकर परिवतंन हो गया है 
क्योकि आज यह्‌ ककाल मात्र रह गया है ओर घास तथा कीचड़ के 
मध्य पड़ा है ॥ ३४३ ॥ 0.41 
शोक का विषयहै कि इस कंकाल की दन्तपंक्तियां इस ह्रे रंग 
की धूल से सनी हई इस प्रकार लगती हैँ मानो अपने जोवन में इसते 
जो पान चबाये थे उन्हीं कौ पीक हो ।॥ ३४४ ।। 








कलेवरदशंने नंएतिवंराग्यम्‌ ७७ 
ठिअ भमर-पक्ख-मावा णिव्वाडिअ-पत्तणा इव संवे । 
कमेण इमम्मि वि णण पेसिआ मंजरी-बाणा ॥ ३४५ ॥ 
उरिणअरमिदुसरं हिआणलं स~रअण-प्पहमिमस्त । 
एकवएच्चि अ जाअं अखंड-तम-बंधणं सुवणं ॥ २४६ ॥ 
इअ तम्मि णर-कलेवर-दंसण-मउइ अनमणेण- णर-वईणा । 
पटिवण्ण-विवेअ-विअप्प-सरसमणुसोइ अं सुर ॥ ३४७ ॥ 
अवि अ। 
बहुसो वहु त्-विषहर-मणि-प्पहा-रंजिअ व्व ते जाण । 
अंतोच्चिअ गिति णिबेसिअ-प्पहा पिच्छ-पञ्भारा ॥ २४८ ॥ 
व्रहीण ताण रसिअं पङिद-केआर-पविरल-दुमेषु । 
णेदेद तस्स तड-णिञ्छरेख गिरि-धूम-कङसेखु ॥ २७९ ॥ युग्मम्‌ 





इस कंकाल पर भ्रमरो क नीले पंख चिपके हए है जिन्दं देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने इस मृत पर भो अपना कुसुम- 
सायक चला दिया ओरं बाणौंके न रहने पर भौ उनके पल इस 
मृत के कंकाल पर चिपक गये हों ।॥ ३४१५ ॥ 

इस मत के लिए इस समय त्रिभृवन मे घोर अन्धकार व्याप्त 
है जवकि सूयं अभी भी उदय हो रहे है, इसका त्रिय सखा चन्द्रमा 
की चांदनी भी चिटकती है, भग्नि अभी भी जला करती है ओर 
रत्नादि की कान्ति इस समय भी चमक रही है ॥ ३४६ ॥ 

इस प्रकार वहां मानव-शव देखकर महाराज पर्याप्त समय तक 
शोक मे पडे रहे । उनके मानस में नाना प्रकार कै संकल्प विकल्पों 


का उदय हुआ ।। ३४७ ॥ 
अनेकानेक मयूरोंके पद्ध से अत्यन्तं रोचक प्रभा चिटक रही 


है जिसे देखकर एसा प्रतीत हो रहा है मानो विषधर सर्पोके साथ 
वे मयूर उनकी मणियाँ निगल गये थे, वही चमक रही हं ॥ ३४८ ॥ 

निक्षरों के तट परं स्थित तथा पवेतों के धूघ्रसे कालिमा को 
प्राप्त वक्षो पर बैठे हृए मधुरो कौ कल-घ्वनि सुनकर राजा को बड़ा 
हषं हो रहा है ।। ३४६ ॥। 
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उवउत्त-सद्टदे-कंड-पाडदुचचार केसरिष्धीओ । 

पच्छ माअग-वण-त्थलीसु सो जृह-पअवीभो ॥ ३५० ॥ 

कीरईइ व तस्स ताली-फल-पिडामोडणुम्युह-करेरि । ` 

रिउ -सिर-कबरण-जोग्गा-परिगहो जय-गरदे्हिं ॥ २५१ ॥ 

भय-लोर-पुङिद-वह्‌ -विरिक-गुजावरी-कण-कराला । 

जाआ से रोसाणल-फूरिग-भरिअ व्व भिरिमग्गा ॥ ३५२ ॥ 

कण्ण-द्िअ-सिदि-पिच्छ-च्छटेण कञअ-पत्तणा इव सलीटं । 

मुच्चति सवर-रमणीहि णयण-वाणा णररिदम्मि ॥ ३५३ ॥ 
अह से भएण गअ-दाण-बडल-कडसिअ-दिसा-अडाटोओ । 
माया-णिम्मविअ-तमी-यहो व्व चिओ मगह-णाहो ॥ ३५४ ॥ 


राजा ने उस वन-पथ पर गज-समृहों को देखा जिन्होंने सल्लकी 


क्ष की शाखाओों को खाने के अनन्तर पत्तियां भागम ही छिततरा 

दीथीं जो इसप्रकार रक्तवर्णीं दिख रहेथे मानो केसर बिखरो 
हो ।॥ ३५० ॥ 
¡ शत्र के शिरोंका कवलन करनेकौी क्रियामें निपुण राजाके 
जय गजेन्द्र अपनी सूडोंसे तालो फलसे मानो उसी जाति क्रीडा 
कर रहे हो ॥ ३५१ ॥ 

राजा की कोघाग्निके स्फुलिग गिरि-पथ पर विखरे हए इस 
प्रकार दिख रहे थे मानौ भोल स्त्रियों के भयभोत होकर भागने से 
गुञ्जाफल के गुच्छे बिखर गए हों । ३५२ ॥ | 

शावर-गुवतियां श्रङ्गार हेतु मग्रुर-पक्ष मपने कानों मे लग।ए 
हृए हैँ ओर जब वे राजा को ओर ध्यान से दुष्टिप्रक्षेप करती है 
तो एेसा लगता है मानो पलगे वाणोंसे राजा पर लक्ष्य वना 
रही ह ।। २५३ ॥ 

भय के कारण अपने मुख पर काली रात कौ उदासी लिए मगध 
नरेश तो पलायन कर गये जिसे देखकर प्रतीत हो रहा था भानो 
राजा यज्ञोवर्मा के भय से उसने हाथियों के मद की मोरी परतं चारो 


व व 0 । प र प्व 
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कि च जअ । 

फ पि विकपिअ-गिम्हा अवरण्डुकंड-सालस-मञरा । 
हरिअ-वण-राइ-सुहअ। उदेसा दति उक्कंडं ॥ ३५५ ॥ 

उम्हार्‌ गिम्ह-विहुरा वहरु-बुसासार-लषिअ-पिखक्ञा । 
मईकिअ-तसाअ-मला किलंत-विरलंङ्रा वखुहा ॥ २५६ ॥ 
णव-रोह-च्छेअ-सुअंध-विसम-वसुहा-विरूषि अ-पवाहा । 

घोरंति हिम-रसोआर-सिसिर-सलिला गिरि-णडेओ ॥ ३५७ ॥ 
अग्घंति णीरु-वण-राई-परिअरुभ्मिषटमाण-सोहग्गा । 
अदहिणय-पडल-परिग्गह-गोर-गगामा दिसाहोआ ॥ ३५८ ॥ 


ओर बिखर कर अन्धकार का वातावरण बना लिया दहो मानो 


माया से रात्रिका निर्माण कर लिया हो ।॥ ३५४॥ 

ग्रीष्म ऋतु का आतप सारी भूमिको तप्त करने लगा। उस 
समय दोपहर के बाद व्याकुल मूर को आकषेक तथा ह्रे-भरे 
वनकूञ्जों मे विश्राम करने लगे। महाराजभो ग्रीष्मके कारण 
आकुल हो उठे ॥ ३५५ ॥ 

ग्रीष्म की भयंकरता से प्रथ्वो तप्त हो उठो । चारो ओर भृसा 
के ठेरकेढेर बौद्ारकी भांति गिर रहेथे ओर उड रहेथे। 
सरोवरं के तल कौचड तथा चितराए हए घास के -अंकूरों से भर 
गए ।। ३५६ ॥ 

पहाड़ी नदियां डगमगाती हुई टेढ़ी-मेदी बह रही हैँ ओर ऊबड़- 
खाबड़ भूमि पर उनका बहाव मन्दं हो जाता ह । नये अंकूरोसेवे 
सगन्धित हो रही दहै ओर वफं के कारण उनका जल शीतल हो 
गया है ॥ ३५७ ॥ 

उस स्थान का प्राकृतिक सौन्दर्यं अत्यन्त आकषक दहै जो चारो 
ओर से नीलवर्णी वनों तथा नये छप्परोंके कारण दवेत ग्रामोंसे 
धिरा हुआ है।। ३५८ ॥ 





८9 ग उडवहौ 


साय स-मारुआपार-सेअ-सदकिअ-काणणा दाति । 

गिम्हेच्चिअ जलआरंभ-कोमला महिहर-णिअंबा ॥ ३५९ ॥ 
सोत्त-कलुसा णज पज्जत-कब-गंधिणो पवणा । 

घण-डबरं विणा पाडसस्सं तारुण्णञं गल्इ ॥ ३६० ॥ 

बोरिति गिम्ह-णिदं पिआ ईिगादहिसेअ-सिसिरेसु । 
उढ-कलवज्जुण-परिमलेसु सुर-मंदिरतेसु ॥ ३६१ ॥ 

तह तत्त-णअर~रच्छा सहति मेहावरभि-रवि-विवा । 
धरणि-परिद्टिअ-भिम्हा णदह-घोलिर-पाउसा दिअ्ता ॥ ३६२ ॥ 
णवरि अ वसुहाहिव-जय-गईद-सीअर-कञदिसेअ व्व । 

जाआ णिआह-परिणाम-धृसरा दिणअगर-मरुहा ॥ ३६२ ॥ 


यहाँ तक कि ग्रीष्म्छतुमे भी पवंतोंके निचले भागमे वनों 
का विकास दिखाई पडता है क्योकि सायंकाल वायुवेग में वर्षा 
की फुहारें इस प्रकार होती हँ जसे वर्षाऋतु के प्रारम्भमें प्रायः 
दिखाई पड़ती ह ।॥ ३५६ ॥ 
उस समय नदियों की धारा कलुष होकर बहती है ओर वायुमें 
कदम्ब की सुगन्ध भर जाती है इस प्रकार विना घने बादलों के वर्ष 
ऋतु की तरूणाई आ जाती है ॥ ३६० ॥ 
यात्री गण ग्रीष्म ऋतु की रातं उन मन्दिरों के अन्दर ही बिताते 
हैँ जो शिवलिग के पूजाभिषेकसे गीतल हो चुके है भौर जिनमें 
कदम्ब तथा अजुन तसरूओों कौ सुगन्ध भरी हुई है ॥ ३६१ ॥। 
दिवस प्रिय लगते हँ । नगर के पथतप्तहो उठते है जब कि 
सूंमण्डल लटकते मेधो से धिर जातादहै ओर ग्रीष्म ऋतु के ताप 
का श्रभाव केवल पृथ्वी पर ही पड़ने लगता है तथा वर्षा ऋतु 
स्थगितसी आकाशमें ही टिकी रहती है ।॥ ३६२ ॥ 
इसके अनन्तर ग्रीष्म कौ समाप्ति पर सूयं की ररिमयां धसरित 
हो उठती है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो यशोवर्मा के 
विजयगज निरन्तर अपने मदजल कौ फुहारों से अभिषेक कर 
रहे हों ।। ३६३ ॥ 
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कि च जाअं | 
अता-घर-चिर-णिग्गमण-णसहिआलोअ-ङ्णिआ वल । 
गिहा-विमद्‌-परिधलिअ-सालसाअिरा दिखी ॥ ३६४ ॥ 
पालिअ-तमाल-पह्व-सयणिञ्ज-रसोछ-णह- वं हरई । 
णव-केपर-माला-सुरहि-मेहखारुकिअ जहणं ॥ ३६५ ॥ 
तक्खण-विच्छ्ट-युणार-वल्य-सीअल-पडउडू-परिमासा । 
सोहंति जलदा मरिअ-च॑दणा बाहु-लदआओ ॥ ३६६ ॥ 
णव-कण अ-किकिणी-णिह-चंपञ-कुसुमावणद्र-संजीर । 
हरइ परिको मङधव्वूट-पेस-लडदहं परिव्भमिं ॥ ३६७ ॥ 

[ आगे के ७ कुलकों मे कविने ग्रीष्मकालमें _उन स्त्रियोकी 
दरा का वणेन कियाहै जो आतप से बचने के लिए अपने भवनों 
को छतो पर शरण लेती है । | 

घरचण्ड ग्रीषमकाल में स्त्रियां दिन का अधिकांश भाग भवनो के 
अन्दर ही विश्राम करनेमें व्यतीत करती हैँ ओर जब काफी समय 
बादवे बाहर आतीहैँ तो प्रकाशमें उनकी आंखें चौधिया उठती 
है तथा जव दंगसे देखनेके लिएवे अपनी आंखें मल देतीरहैँतो 
नीद को खृमारीके कारण उनको आंखे आलसी तथा लाल हो 
उठती हें ।। २६४ ॥ 

बकल पुष्प के सुगन्धित पृष्पहार कौ मेखला से सुशोभित उन 
स्त्रियों कै जघन स्थल पर उनके प्रेमियों के नूतन नखक्षतं उस 
समय आकषण के केन्द्र बन जातें जववे तमाल-पत्र शायिनी 
होती है ।॥ ३६५ ॥ £ 

उनकी लता सदुश बाहं चन्दन रस-लेप से शीतल एवं सुगन्धित 
है मौर उनकी कलाई भी उस समथ शोतल ही रहती हँ जबकि 
उस पर से मरणाल-वलय उतार दियं गये हं ।। ३६६ ॥ 

भवनों की चौरस छत पर वे नाचने लगती हैँ ओर नृत्य के 
समय नव कनक निमित नूपुर की ध्वनि तथा पीले चम्पक 
कुसुम सदुक्ष कोमल पतले रेशमी वस्त्रो का वेष अत्यन्त चित्ताकषेक 
प्रतीत होता है ।। ३६७ ॥ 


प 








ठर गडडवहो 


पिअ-परिरयम्मूलिअ-णह-वअ-परिसेस-चंदण-सुअंधो । 

अग्धह दर-सवल-करव-दाम-हारो थणुच्छंगो ॥ ३६८ ॥ 
थोअ-सुरा-मअ-संमिण्ण-सरस-पाडल-कवोल-पडिलग्मं । 
उभम्मिद्टह केअड-गग्भ-वत्त-ताडंक-लायण्णं ॥ ३६९ ॥ 

इअ भमई भवण-सिहरेसु गिम्ह-परिणाम-थोअ-सत्थामो । 
विरल-जल-बिदु-णिव्वविअ-गंड-वासो पिआ-सत्थो ॥ २७० ॥ 


कि च। 


इह तेअ-मेह-सवबरण-सिसिर-विच्छाय-कविस-रवि-्विवा । 
अग्धंति भगग-पवणा अरेणु-परिधूसरा दिअहा ॥ ३७१ ॥ 


उन स्त्रियों कै प्रेमियों दारा गाढालिगन से उनके स्तनों पर 
अंकित नखक्षत मिट जति ओर केवल उनका ( गुलाबी) रग 
दोष रह जाता है । चन्दन लेप से उनके स्तन विस्तृत तथा सुगन्धित 
हो उठते हँ ओर तब चितकबरे कदम्ब-पत्रके हारसे सुसज्जित 
किये जाते ह ।। ३६८ ॥ 


किचित्‌ सुरा-पानके मद से उनके कपोल सरस तथा गुलाबी 
हो जावे हँ ओर अपने कानों मे केतक पल्लवयुक्त स्वर्णाभूषण धारण 
करके वे अत्यन्त मनोहारिणी लगती हैँ ।। ३६६ ॥ 


इस प्रकार ग्रीष्मातप से शिथिल वे सुन्दरियां चौरस छतों पर 
टहला करती हँ ओर उनके कपोल स्थल जल की कुछ ब्रू दो के पडने 
से शीतल हो उठते हं ।॥ ३७० ॥ 

[ ग्रीष्म काल पर अग्रिम ११ पदों मे संनिकों को वार्ता | 

इस समय दिन अत्यन्त रोचक हौ गए हैँ । सुयेमण्डल मेघो तथा 
प्रकाश से मिध्ित होने से पीला तथा भूरा हो गया है। वायु भग्न 
होकर बिना घूल के भी किचित्‌ भूरी ओौर धूसरित हो रही 
है ।। ३७१ ॥ 


ग्रीष्मवणेनम्‌ ८३ 


उक्कंट-बरदि-चूडा-विडवंदोलण-तरंगिओ बड । 
अबिरर-जबु-फरारार-वडण-युहरो इह समीरो ॥ २७२ ॥ 
इह उव्वेष्टइ द्र-पीअ-सलिल-परिसामरोभरद्र॑ता । 
पेरत-धवल-गअ-कण्ण-कब्चुरा मेह-पत्थारी ॥ ३७२ ॥ 

इह अदिथुद-मंजरिअज्जुणासु अवआट-ङडअ-गंधासु । 
वास-षुह आसु मुणिणो गेति दिअहे गिरि-अडीसु ॥. ३७४ ॥ 
वृटोअअ-कञ-रव-चुण्ण-कटुस-पारास-फएर कसव्बाओ । 

इह सोहंति दरोष्वुद-सामला रण्ण-भूमीओ ॥ ३७५ ॥ 
अण्णेसिअव्व-पवणा अआसारंतेसु समहिउम्हाला । 

एए ते चूअ-वणाण हति परिणाम दिअहा ॥ ३७६ ॥ 


यहां वृक्षो कौ शाखाओं को तरगित करती हुई वायु बह रही 
है जिससे ऊपर गदेन उठाये मयूरो की शिखाएं हिल रही है ओर 
निरन्तर घने जम्बूफल पर गिरती हृई बौदारों से जेते समोर मुखर 
हो उठा है ।॥ ३७२ ॥ 

यहां मेघो का समूह ऊपर से इवेत तथा कु जल पी लेनेके 
कारण अन्दर इ्यामवर्णी दिखते हए इस प्रकारलग रहें मानोवे 
हाथियों के कानहों जो ऊपरी भागम इवेत तथा अन्दर भूरे 
दिखते हँ ।। ३७३ ॥ 

पवेत की तलहटी पर ऋषिगण दिन बिताते हँ जिनके समक्ष 
विले हृए अर्जुन तरू दिख रहे हँ भौर वर्षा को बृदों से सुखद बने 
हए कुटज-कुसुमों कौ सुगन्ध फलं रही है ॥ ३७४ ॥ 

यहां वनभूमि अत्यन्त मनोरम प्रतीत होती है जो उन पलाल 
फलों से ढकी है जो स्वच्छ रेण्कण गिरने से श्यामवणं हो रहे है 
ओर उसके गिरने से खड-खड की ध्वनि होती है तथा उनके अन्त- 
गि काजल निकल कर बाहर आ जाता है।॥ ३७५॥। 

इन दिनों वायु की कमी प्रतीत होतो है जो वर्षाकौ बद पाकर 
अधिक उष्ण हो जाती हैँ जिससे आञ्रफल पकने लगते हं ।॥३७६॥ 








८४ गउडवहो 
उम्ार-कमुल-बुहुच्चरत-रअ-फरुस-मेअ-गंधाई । 
आसार-जडे दिअहे णदति गुडंवि-गेदाइं ॥ २७७ ॥ 
फल-सार-णरिणि-गहणा इह दारु-च्छेअ-पविरखा होति । 
मुल-डिज-वाअ-करुब-कविस-वसुहा बणुदेसा ॥ २३७८ ॥ 
णव-केभई-वासिअ-केस-संजमा दक्खिणाअ( णारीओ । 
इह ता अणाअर्ज्जल-हलिदि-राआ विराअंति ॥ ३७९ ॥ 
इह कोसमेण चवेण जो ` जअ साहुणा विसम-वाणो । 
कहिखण पाग-सासण-घरासणं कह ण विप्फुरई ॥ ३८० ॥ 
इअ उक्कडा-पडिवण्ण-हिअअ-परिकोमसा पवद्रेति । 
संखावा काल-सहाअ-संसिणो कडञ-लोअस्स ॥ ३८१ ॥ 


जिस समय बाहर वर्षा होती है उस समय अ्रामवासी अपने 


घरोमेंही बेठे-बेठे जड दिवसंको काटते हुए आनन्द मनाया करते 
है ओर अन्दरही उन्हे गमं कुसूल ( मांसादि ) तथा धृल मिध्रित 
गन्ध मिलनी रहती है ॥ ३७७ ॥। 

यहां बन-प्रवेश फलों से लदे नलिनी समह से घने दिख रहे हैँ 
परन्तु तरूओं के कट जने से विरल हौ चले हैँ ओर कदम्ब के सुखे 
पत्तो से भूमिका रंगभूराहो गया दहै ।। ३७८ ॥ 

नये केतकी पुष्पों से सुवासित केशों वाली दक्षिणदेश की नारियं 
इस समय बिना किसी प्रयासतकै ही हत्दी के वणं-सी चमकती हुई 
अतीव सुन्दर लग रही ह ।॥ ३७९ ॥ 


जिस कामदेव ने अपने सुन्दर पृष्पवाणमसेही विजय प्राप्त कर 
ली है वह भला इस समय इन्द्रधनुष पाकर भो अपने अभियानमें 
क्यों आगे न बढ़ेगा ॥ ३८० ॥ 


इस प्रकार उन सैनिकों की वार्ता चल रही है जिनके स्वच्छ 


तथा कोमल हृदय प्रेमाभिभूत हो चुके हैँ इसीलिए वे ऋतुगत विशेष- 
ताओं की चर्चा कर रहे है ।॥ ३८१ ॥ 





ग्रीष्मवणनम्‌ ८१ 


कंट-णिहुअं च गीअं अलद्ध-णिद्‌ च णिज्ञण-पसुत्त । 

सरसो उक्कंडा-णिन्भरस्स दिअअस्स वीसामो ॥ ३८२ ॥ 
कि च जाअ। 

उम्हाअंत-गिरि-अडं सीमा-णिग्वडिअ-कदटव्भेअ । 

गिब्वाह्‌ विरल-धारा-वंधुरिअ-रअं धरणि-वेटं ॥ ३८२ ॥ 
आसार-ताडि आईं बलाअ-दप्पंत-चकलिअ-सहराई । 

सरिआ वहंति संपडइ अपेअ-पंडहं सलिखाई ॥ ३८४ ॥ 
अवडइ-सलिल-रुषिअ-वसुआअमटिण-सेवल-सिहाभ । ` 
जल-रङ्‌-दुक्ख-रस्खिभ-सहरा धोरति सरिआओ ॥ ३८५ ॥ ` 
विष्ठलिअ-पिसंग-बह्टी-विआण-उदेस-कोमल-फराण । 
पिरल-रक्खाण सिरी विअलह बाद्धंकि-वाडाण ॥ ३८६ ॥ ` 


उस निजेन स्थान मे मधूरकण्ठ से गीत सुनकर उनको निद्रातो. 
लुप्त हो गयी परन्तु सरस उत्कण्ठा के कारण उनके हृदय में विध्राम्‌. 
आ गया ।॥ ३८२ ॥ | 

ओर आगे क्या हुआ ? भूमितल शुष्क हो गया है ।. पवेत की 
तलहटी शुष्क हो उटी है ओर कन्दल की जड़ सीमाओं तक फेल 
गई हैँ तथा हल्की बौदारोंसे धूल स्थूल दहो रहौ है।। ३८३ ॥ 

इस समय नदियों मे जल~प्रवाह्‌ बढ़ रहा है जो पीतवर्णी तथा 
पीने योग्य नहीं रह गया है ओर वर्षा को बौदार से प्रताडित बगुले 
बहती हई मछलियां पकड़ रहे हैँ । ३८४ ॥ | ; 

नदियां तीत्र गति से प्रवाहित होःरही हैँ ओौर बाढ़ के पोतवर्णी 
जल में दौवाल शुष्क तथा कीचड़ मे सन गए हँ इसीलिए जलमूगियों 
के लिए मदछलियों का पता लगाना कठिन हो गया है ।॥ ३८५ ॥ 

इस समय जल-वाल्‌किथों ( संबार ) को छवि धूमिल हो चुकी 
है ओर राख रूपी खादके अभावमें वे संकुचित हो गई हैँ । उनके 
कोमल फल इधर-उधर बिखंरकर पीली लता-वल्लरियों मे उलज्कर 
वहीं एकत्रित हो रहे हं ।॥ ३८६ ॥। 








८९६ गउडवहो 


ण चरइ णवंबु-धोअं पि परे बिरर-पह-कञ्सासं । 
मीण-उरु सहरंतर-परिसगअ-पंक-गरुर्जगं ॥ ३८७ ॥ 
विअरई सदक-रेदाअमाण-सुर-धणु-णिवेस-सुहअभ्मि । 
गअण-त्थरम्मि गो-पंडलं व वलयं बलाभाणं ॥ ३८८ ॥ 
दीस णिर॑तरुून्भिण्ण-हरिअ-हरि-चाव-कंदर-करारं । 
परिओसुप्पडअ-मरर-जार-सवलरं ब गञअणद्धं ॥ २८९ ॥ 
पञडाअई गिम्हाणिल-बेआमूटक्खअम्मि रअ-पडले । 
सदल-परिणीरमहो कमट-कवारं ब महि-बेदं ॥ ३९० क ॥ 
विसहंति णिअ-विस्राणट-पञविञ्जंतग-मग्गिअ-प्फसं । 


वर्षा के गंदले जल मे बह जाने तथा सांसलेने की कठिनाई के 
कारण मदछलियो के जुण्ड सरोवर में इधर-उधर हिल नहीं पाते है 
क्योंकि अन्य मदलियो से मिलने पर उनका शरीर कीचडमें सन 
गया है ।। ३८७ ॥ | 


गगन स्थल इन्द्रधनुष के कारण सुन्दर मेदान की भांति दिख 
रहा है । ओर उसमें गोलाकार रेखा मे उडते बगुले एेसे प्रतीत हो. 
रहे हैँ मानों यहाँ उवेत पश्‌ -वृन्द विचरण करर रहे हैँ ।। ३८८ ॥। 


आकाच्च के अधेभागमें गहरे हरेरगका इन्द्रधनुष अत्यन्त 
मनोहर लग रहा है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो वर्षा 
की बौछारों का आनन्द तथा सन्तोष प्राप्त करनेके लिए मभरुर 
नाना रंगोंमे आकाश मे उड रहं हं । ३८६ ॥ 

गरीष्म ऋतु की तीव्र वायुसे पृथ्वीसे उठी हुई धूल ऊपर की 
भोर उड रही है जिससे पृथ्वी का तल इस प्रकार दिखाई पड़ रहा 
है मानो कच्ुए के कपाल काडढेरलगा हो ॥ ३९० । (क) 

यद्यपि उनका फण मण्डल गिरती हई धारा से आहत होता है 
तथापि सर्पोँके फण वर्षाकी प्रथम वौछार सह लेते हैँ क्योकि जल 
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धारा-दूमिअ-फृण-मंडला वि एणिणो णवास्रारं ॥ २३९० ख ॥ 
पडिपत-रआसण्णाअमाण-भिरि-मंडला बिराअति । 

५ „ € ९ 
कामं सामीकञ-गअ-उलाआ कासार-ठेहाओ ॥ ३९१ ॥ 


खाया एकासारे वि फर णिद्रोज-रेणु-णीलाण । 
गिम्हाहअ-विरददेस-पिंग-विडवाण उच्छरण ॥ ३९२ ॥ ` 


घडिअ-फुडिअंतराओं गहिअ-विस-इाण-पंडर-जलाओ । 

# ^~ #,९ <^ रेः ९ 
अहिराअंति धुआरुण-कसेरु-मूराओआ सरसीओं ॥ २९२ ॥ 
जलआणिरु-रंखालिअ-हरिअंङकर-सिसिर-पाअब -तराई । 
सलिङराहअ-पिरसोडंवराईं ` जाआई ` रण्णाईइ ॥ ३९४ ॥ 

"4... 


का शीतल स्पश्च उनके शरीरम व्याप्त विषाग्तिको शास्त कर 
देता है ।॥ ३९० ॥ ( ख } 


सरोवरों को श्रेणी अतीव सुन्दर दिखती हैँ भौर पव॑त चोटियां 
जिनकी धूल धूल गई है, उनके अत्यन्त समीप हो नाती हं तथा 
हाथियों के स्ुण्ड को कालिमा से परिपूरित कर देती हं ॥ ३९१ ॥ 

गन्ते को फसल प्रथम वर्षा की बौच्ार पाकर चमकने लगती ह 
गौर उन पर पड़ी धूल के धूल जाने से वह नीली दिखती है यद्यपि 
उनमें अन्तराल आ गया दहै तथा ग्रीष्म की उष्णता के कारणं वहं 
कई स्थानों पर भूरी हो गई हैँ । ३९२ ॥ 

इस समय सरोवर अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ते हे। यद्यपि 
उनकी अन्दर की दीवा बडी सुदृढ हैँ तथापि वे ध्वस्त हो चली हं 
ओर जहां कसेरू घास के डंठल उखड़ गए हं वहां जल सवेत हो गया 
है तथा गुलावी रंग के कसेरू नीचे हिल-डल रहे हैँ ।॥ ३९३ ॥ 

वन कै तरूओं की ऊपरी शाखां मेधो की वायु से प्रकम्पित 
होकर शीतल हो रही हँ ओर निचला भाग हरा-भरा है। गृलर 
के फल वर्षा की बौलछार पडने से स्वाद रहित हो गये हैँ ॥ ३९४॥ 
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सिसिर-च्छाणएसु चिरं उअर्सिधु-तरंग-पुलिण-सुहएसु । 

पिएं बीसमिञ्जह विहंग युदटेखु बच्छेसु ॥ ३९५ ॥ 
णव-वरणअ-गोरंतर-हिंसी-वण-मत्त-रावअ-कुराओं । 

जाआ भवणग्ग-णिअच्छिअन्व-सोहाआ सीमा ॥ ३९६ ॥ 
आअव-कटमाण-णववु-सिण्ण-दर-गोर-सालिणो होति । 
सीमंता कच्छव-पोअ-पद्टि-परिधूसरुदे सा ॥ ३९७ ॥ 
मसिणुण्णअ-पेरतं बावीण जलागमोणअं होई । 
णिद्धोअ-कदमाणील-ककरुदतुरं वरणं ॥ २९८ ॥ 
वारिच्छेअ-दरावीअ-षलिल-बोसहमाण-करमाओ । 


यात्रीगण वृक्षों को गोतल छाया में लगातार, पर्याप्त समय तक 
विश्नाम करते हँ ओर उन तरूओं पर पक्षि-वृन्द कलरव कर रहँ है 


तथा जल प्रवाह से पूणं नदियों के तट पर पड़ रेत के टीले इस समय 
अत्यन्त आनन्ददायक प्रतोत होतो है ।॥ ३६५॥ ` 
गाँवों की सीमाभों पर हिसो लताओं को शैया पर मदमत्त बटेरों 
के ण्ड विचरण कर रह्‌ हैं ओर नये वरणक घास के अन्दर कें 
भागका गौरवणे भवनोंके छत पर से देखने मे अत्यन्त आकर्षक 
लगते हैँ ॥ ३९६ ॥ 


गाँव के सीमान्त कुलछ-कु पीले उन घानके खेलों से अतीव 
सुन्दर प्रतीत होते हँ जिन पर सुर्यं के जातपसे उबरलती हई ताजे 
जल कौ बृदे पडकर उन्हं गीलाकररहीहँ ओौर खेतोंके बीचके 
मागं युवा कचछृए कौ पीठ कौ भाति भूरे रग के दिख रह हैँ ।। ३९७॥ 

उन वापियों ( बावली ) के चारो ओर वनी हुई मुडेर, जो 
स्वच्छं तथा उपर तक उठो हृरद तथा उनके नीले रंगके पत्थर ओर 
जिनका जल इस समय निमेल हो चूका है, उनकी ऊंचाई घटो हई 
दिख रही है क्योकि जल बढृकर ऊपर तक्र आ गया है । ३६ ॥ 


इस भूमिमें पके हृए धानके खेतोंमें वर्षां बन्द हो जाने के 


>) „3 (कति 
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जाआ सीर-खंडिअ-त्थ-सुअंधाआ भूमीओ ॥ ३९९ ॥ 
आरंभिणो व्व संपह दृरूगगअ-दिणअरा वि णञ्जंति । 
दृरूगञ षि परिरंधिण च्व दिअहा णवन्भेर्हिं ॥ ४०० ॥ 
कावि सिरी गञअ-गोहण-परिरक्खिज्जत-विअड-मावाण । 
ऊखसिअ-तण-गहीराअमाण-मग्गाण कच्छाण ॥ ४०९१ ॥ 


समहिअ-संज्घ्ञा-राओआ विरणुच्चरमाण-गिरि-णई-रबाओं । 
== ^~ <. [स्‌ 
जाआ संताण-पञत्त-कीड-विरुआआ रअणीओ ॥ ०२ ॥ 
ग्गं ध-मरल-वस॒हा सहति णिन्वडिअ-र्गअ-च्छाया । 
~ ~ < वे 
दुदिण-विसद-द्राअमाण-तूराआ गञरीओं ॥ ४०२ ॥ 
[न ` 


~ 


~~~ 


कारण जल की कमो हो गर्ई है ओर खेत जोतने से उखडी हई मुस्त 
नमक घास की सुगन्ध चारो ओर व्याप्तहै॥३६६॥ 


यद्यपि सूर्योदय बहुत पहले हो चूका है तथापि आकाश मे नये 
बादलोंके दाजानेसे लगता है अभी-अभी दिवसारम्भ हा हे। 
{ उसी तरह ) जबकि दिवसान्त में पर्याप्त समय है परन्तु उन मेघों 
को देखकर एेसा लगता है कि सूयं अस्ताचलगामी हो रहे ह ॥४००॥] 

जल के समीप सीमान्त क्षेत्रो मे अत्यन्त विलक्षणता दुष्टिगोचर 
होती है ओर विविधता का पतातो उस समय लगता है जब पञ्यु- 
वन्द उसके समीप विचरण करते हँ ओर उनका मागे हरी-भरो 
चापो मे चपा हज प्रतोतत होता है ।। ४०१॥। 

राते भी गोधूलि को छवि का प्रदशैन करती हैँ जब पवतीय 
नदियों की कल-कल ध्वनि इसे दुगुना कर देती है ओर कृमि-कौट के 
स्वर लगातार सुनाई पडते हँ ।॥ ४०२॥। | 

अपनी सुगन्धित कर्दम भमि के कारण नगर भी अतीव आनन्द- 
दायक दिखते है जो पीतवर्णी प्रकाशसे चमक रहे हँ ओर पर्याप्त 
समय तक विलक्षण वर्षा के दिनों की ध्वनि इस समय भी वाद्य-यन्तरं 
के संगीत का स्मरण कराती है । ४०२॥ 
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जाआ सलिङ-घारा-विराम-णिव्वडिअ-पह-ज्ग्गारा । 
विजञ्जुज्जोआरुकरिखिय-मेह-विहंगाआ रणी ॥ ४०४ ॥ 
कोडाविलङ्र-सिहा धारा-कद्‌मिअ-कच्छ-कासारा ) 
छेत्त-णिसम्म॑त-सराडि-मंडला हंति सीभंता ॥ ४०५ ॥ 
गअणं च मत्तमेहं धारा-टुरिअन्जुणाईं- अ बणाह्‌ । 
णिरहंकार-मिअंका हरंति णीलाआ अ णिसा ॥ ४०६ ॥ 
जलआगंमम्मि मज्जड जरम्मि सीअंत-णई-अड णिवेसं । 
मह-मह-तरिमत्तण-घडिअ-सेस-युक्कं व महि-वेदं ॥ ४०७ ॥ 
तणडृद्ट-तरू-अलाणं असेन्व-कदसुण्ह-पदटरु-जलाण । 


--वर्षा के बन्द होजनेपरभी रतोमे सडकोंको नालियों के 
जल-प्रवाहु का स्वर सुनाई पडता है जबकि आकाशमें बिजली के 
चमकने से छितराये हए मेघ ( विभिन्न आकासोंमें) दिखाई पड 
जाते ह ॥ ४०४ ॥। 

गाँवों की सीमाओं मे घास के बाहुल्य से कृमि-कीटाणओं 
की जसे भीड लग गई है, सरोवरों का जल कौचड़-मय हो 
गया है भौर शराटि पक्षी के ण्ड खेतों मे विचरण कर रह 
है । ४०५॥ 


भाकाशमें छाये हये घने मेघ, वर्षा के कारण ज्लुको हई शाखाओं 
वाले अजुन तरू भौर सौन्दयाहंकार से परिपूरित चन्द्रमासे विभषित 
नीली रातं लोगों का चित्त आकषितत करती हँ ॥ ४०९ ॥ 


वर्षा ऋतु में पृथ्वी धंस जाती है, नदियोकेतटका क्षेत्र पानी 
मे डूब जाता है जिसे देखकर टेसा प्रतीत होता है मानो स्वयंको 
भगवान्‌ विष्ण्‌ कौ दया बनाने के लिए शेषनागने पृथ्वी को अपने 
सिर सै उतार दिया है ।। ४०७॥ 


ता ऋतु मे बनो की सुन्दरता दुरसेही देखी जा सकती है 
कंयाकि वृक्षों के नीचे की भूमि बढ़ी हई घासोंसे ठक जाती है ओौर 
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द्रारोएच्चिअ पाडसम्मि छ्च्छी बणंताणं ॥ ४०८ ॥ 
उससिअ-रण्ण-सीमावरोह-सिहराहिरुक्ख-तरु-संडा । 

दीसंति णिबुङ्ा इव वरं त-धूमोच्छआ गामा ॥ ४०९ ॥ 
धारा-किलिण्ण-वत्तं आसरहि-कसाय-केसरद्वतं । 

परिणमइ व॑धणेच्चिअ परिसिटिक जृदिआ-कसुमं ॥ ४१० ॥ 
णंदं॑ति णंदिअ-दुमा आसार-च्छेअ-सीअल-समीरा । 

हिअअं थल-मग्ग-वर त-गोहणा रण्ण-पेरंता ॥ ४११ ॥ 
णिविड-दुम-मंडलाहं णिरंतरूससिअ-सदल-सिहाई । 

वंति वहल-भा्ं पुंजिञ्जंताई ˆ व बणाई ॥ ४१२ ॥ 

णवरि अ पयाण-सम्हस्स पाउसेचिअ किणावि णरवहणो । 


सरोवरो का जल पकिल तथा उष्ण होने के कारण पेय हौ जाता 
है || ४०८ ॥ 

अरण्यों की सीमां पर अत्यधिक घास के उग जाने से तसूकरुजो 
से ठंके हए गाँवों की चोटियां ही देखी जा सकती हैँ । वे इस प्रकार 
चिप्र जाति है मानो धूम्रसमूह मे ठंक गये हों ।। ४०६ ॥ 

निरम्तर वर्षा की बदोंसे जृहीके दल ओौर पत्ते भीग जाने से 
उसकी गन्ध भी मन्द हो जाती दहै ओर उनके खिलने को गति भी 
शिथिल हो जाती है। ४१० ॥ 

वर्षा थम जाने पर वनके सोमान्त प्रदेश जहांके तरू समूह्‌ 
शीत वायु से अत्यन्त सुखद प्रतीत होते हैँ ओर खतो कौ ओर गायं 
लौट रही है ।, वह हृदयाकषेक लगते हें ॥ ४११ ॥ 

घने वृक्षों के कुञ्जोंसे वनो की ोभा ओर बढ जाती है तथा 
उनके इदैशिदं वढी हुई घास को देखकर पेसा प्रतीत होता है मानो 
इन सबसे युक्त वे पुंजीभूत हो रहे हो ।॥ ४१२ ॥ 

इसके अनन्तर एेसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशाएं राजा 
यशोवर्मा के सम्माना्थं किसी के द्वारा अपना नीराजन समारोह 
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णीराइनज्जति व वङिअ-विज्जु-बख्या दिसाहोञा ॥ ४१३ ॥ 
सोहई बिगुह-पअत्तस्स श्चत्ति मगहाहिवस्स पिणिअत्तो । 
उक्रा-दंडस्स वः सिहि-कणाण णिवहो णरिदाण ॥ ४१४ ॥ 
अग्घह्‌ तत्थ रणारभ-भिण्ण-मड-सोणिअ-च्छडाअवं । 
धाराअटह्िअ-प्हत्थ-विज्जु-ब य व महि.बेदं ॥ ४१५ ॥ 
तिअस-सह-पे्धिअ-घणो णह-दुदहि-बहर-गज्जिडग्गारो । 
जाओ पडंत-मंदार-णिबिड-धारो णहादहोओ ॥ ४१६ ॥ 
अहवि वकाअंतं कवलिरुण मगहाहिव मही-णाहो । 

जाओ एला-सुरदिम्मि जरदहि-बेखा-वणं तम्मि ॥ ४१७ ॥ 
रअण-कविलासु सोह बेरा-पुजिअ-सिलासु से भमिं । 


मना रही हैँ ओर वह भी इस वर्षा ऋतु मे जबकि विद॒न्माला चारो 
ओर प्रकाश फला रही है ।॥ ४१३ ॥ ॥ 

-वे राजागणः, जो मगधनरेश के साथ मिलकर यशोवर्मासे लड 
रहे थे, इस-समय -पराजित होकर युद्धभूमि से पलायन करते हुए 
ङस प्रकार प्रतीत हो रहेथे मानो आकाश्से उत्काके. अग्नि- 
स्फुलिग गिर रहे हों।। ४१४॥ | 

युद्ध के आरम्भे ही सेनिकोंके शरीरसे निरन्तर गिरते हुए 
रक्तसे पृथ्वी तल इस प्रकार दिख रहाथा मानो वर्षाकी बौद्ार 
के मध्य विद्युत्‌ के अग्निकण गिर रहेटहों।। ४१५॥ | 

देवताभोके रथसे धकेलेजानेके कारण आकाशसे मेघ द्धट 
गए हैँ ओर स्वम विजय-वाद्यों के घोषके साथ-साथ देवगण मन्दार 
पुष्प की वर्षा कर रहे हं ।। ४१६॥ | 

ओर इसके पर्चात्‌ मगध नरेश का वध करके राजा यशोवर्मा 
सागर तट की ओर बढ़ जहां तटके वनोंमें इला पुष्प की सुगन्ध 
प्राप्त हो रही थी ॥ ४१४५ ॥ 

वे इस समय नारियल के वनोंमें भ्रमण कर रहेथे जह्य सागर 
तट पर रत्नजड्ति प्रस्तर खण्डोंका समूह दिख रहाथा ओर 





भ चक्का रक 
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फल-भंग-महुर-गंधास णारिएरी-वणालखु ॥ ४१८ ॥ 

किं च। 

जय-ग अ-ङ्ंमप्फाटण-फुरंत-सिदृर-राविओ जाण । 
दृरुगओ पि णो मुजई रअणि-विरम-च्छ्वि रो ॥ ४१९ ॥ 
चरलण-णह-च्छवि-षिच्छोलिआईं ` कारण ताण वगाण । 
अहिणव-पणाम-वेलक्ख-पंडराईं पिव अहा३ ॥ ४२० ॥ 
चलिओ डंभी-फल-दंतुरासु दिदि वसुंधरा-णाहो । 
रण्ण-त्थलीसु दतो णिरूसुआसीण-हरिणासु ॥ ४२१ ॥ 
अवि अ। | 
बल-भर-पीडा-खुप्पत-सेस-सिर-रअण-मंडला जस्स । 


छिततराये हए नारियलों की मधूर-गन्ध अतीव आनन्ददायक लग 


रही थी । ४१८ ॥ 


बंगदेश का सूये, जो विजयगजों के परस्पर भिडने से मस्तक 
सेः गिरे हृए सिन्दुर के कारण सिन्दुरी रगमेरंगा हुआदहै वह इस 
रंग की छवि अभी तक नहीं त्याग सकादहै यद्यपि वह आकाश से 
इस समय ऊँचा चढ़ चृकादहै भौर रात्रि व्यतीत हुए भी पर्याप्त 
समय हो चूका दै ।। ४१६॥। 

बंगवासियों के मुख चरणनख ( राजाके ) को छविके प्रभाव 
से धलकर धौत हो गये हैँ जिसे देखकर सा लगता है कि प्रथम 
ओर अभिनव प्रणाम करने ( राजा यशोवर्मा के चरणों मे) के 
कारण उन्हे अत्यधिक लज्जा का अनुभव हो रहा था । ४२०॥। 

पृथ्वीपति जब आगे वदृते थे उस समय उनकी दृष्टि जंगल के 
उस क्षेत्र पर पडो जहां कद्‌ दफल बिखरे पड़थे तथा हरिन कै सुण्ड 
निरूत्सुक बेठे हृए थे ॥ ४२१॥ 

राजा की सेना के चलने के समय पृथ्वी कांपने लगती है. शेष के 
सिर पर स्थित रत्नमण्डल चुभ गये हैँ जिससे उसका उदरं व्यथित 
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गञ्म-परिसंखिआर व्व चइ बिहुरोअरं वसुदा ॥ ४२२ ॥ 
दक्खिण-दिसा-णरिदेण तेण पाअडिअ-पेषर-पणामो । 
जाओ पहेण मल्यावरंबिणा मेहणी -णादहो ॥ ४२३ ॥ 
किच । 

रहस-च्छेभाअर-कअ-कअग्गहुत्ताण-विवलिअच्छेण । 

जेण पसाआदिश्ुहं युहमसमसरारिणो दिदं ॥ ४२४ ॥ 


कठाहोएसु कथा ससंभमं जस्स वसह-ईधेण । 
मउलि-मिअकामअ-सेअ-मग्ग-विअणा वण-च्छेआ ॥ ४२५ ॥ 


~ ० €. ॥ इ ^~ ण 
दिडाआ णव-णवाणण-सौहाओआ पणो वराहि संपण्णा । 
साअर-वामद्भ-पणामिअंमि मणि-दष्पणे जेण ॥ ४२६ ॥ 


हो उठता है एेसा लगता है मानो पृथ्वी के गभंमें स्थित मंगल ग्रह 

स्पन्दित हो रहा है । ४२२॥ 

पृथ्वीपति राजा यशोवर्मा, जिन्हे दक्षिणावतं का राजा विनय 
के साथ प्रणाम कर रहारै, अपनी सेनाकै साथ मलय पर्व॑त की 
ओर अगे बड़ा ।1 ४२३ ॥। 

वह॒ रावण, जो कामारि शिवका वरदान प्राप्त करने कै लिए 
नेत्र ऊपर की ओर उठाये अपने हाथों से अपने के कैश्च इस 
लक्ष्य से पकड हृए था कि वह शिवजी के चरणों पर अपना मस्तक 
अर्पित करना चाहता है । ४२४॥ 

उस रावण के विक्ञाल कण्ठ पर बने हए घाव की पीड़ा, वृषभ- 
वाहन शिवजी के मस्तक पर विराजमान-चन्द्रमा से गिरते हुए 
अमृत की धाराके कारण तुरन्त दूरहो जाती है ।। ४२५॥। 

वरदान प्राप्त किये हुए वह रावण अपने नये नव-मस्तकों को 
उस दर्पण द्वारा देखा करता था जो अत्यन्त मादर के साथ भगवान्‌ 
हिव की अर्धागिनी पावती ने प्रस्तुत किया था। ४२६॥ 








पारसीकपराभवः ६५ 


परिरडे साण-णिरूखुएण सा जेण चंद-दासस्स 

परिथद्रा णिअ-कडट्टि-चुण्ण-पुंजकिआ धारा ॥ ४२७ ॥ 
मलिआ पंसुलिअ-करेण जस्स विम्हय~रसा ति-णयणेण । 
त॒रिओआरिअ-केरास-मूर-पंककिंओआ बाह ॥ ४२८ ॥ 
संका-मंथर-सं चार-दूमिओ जस्स मवण-कच्छासु । 

संचरई तिअघ-वंदी-ससिएहिं ˆ णिर्गलं पवणो ॥ ४२९ ॥ 
तं पि दस-कधरं हरि-स॒णण कक्खंतरम्मि -कारण । 

जम्मि सषठद्ददेसे ममिओं पत्तो पट तम्मि ॥ ४३० ॥ 


अवि अ। 
रोसारूढो परिपाडलेसु अह-मंडलेख सुहडाण । 
पहर-स्मचि अ णिन्वडई सामलो सोणिरप्पीलो ॥ ४३१ ॥ 


रावण ते अपने खड्ग चन्द्रहास से अपने नव मस्तकों कोकाटा 
था जिससे उसके कण्ठ की अस्थियों के चूणे उसके खड्ग को धार 
पर पुल्जित था अतः वहं इस वात से सन्तुष्ट था कि दशम मस्तक 
काटने के लिए उसे खड्ग को शान पर नहीं चडाना पड्गा ॥४२७॥ 

रावण ने अपनी बीस भजाओं से कलार पवेत उखाडकर भूमि 
पर रख दिया था जिसे देखकर शिवजी के तीनों नेत्र आश्चये- 
चकित ये करि उसने बड़े साहससे एसे विशाल पवेत का सन्तुलन 
अपनी पंकिल भृजाभों पर वनाये रखा ।1 ४२८ ॥ 

उस रावण के सभाकक्ष मे वाथुदेव भय के मारे बड़ी क्िथिलता 
से चला करते ये क्योंकि वे विचारे वन्दी बनाये गये अन्य देवों को 
सिसकिथां भी सुन रहै थे ।॥ ४२९॥ 

हमारे महाराज यश्चोवर्मा दक्षिण सागर के उसतट पर पहुंच 
गये जहाँ किसी भी समय इन्द्रतनय बालि ने महाप्रतापी रावण को 
बहुत दिनों लक कख में रखा था ॥ ४३० ॥ 

मौर भी, अत्यन्त क्रोध के कारण सुभटोंके खड्ग प्रहार से 


 इ्थामवर्णं रक्त की धारा प्रवाहित हौ रही थी। ४३१॥ 


पे मि 
^ ज जनक कक अः ` 
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वल-संखोहुक्खअ-रेणु-णिवह-णिट्टिअ-वसुंधरा-पअडो । 

दोसई सेस्-फणा-मणि-राओ इव रुहिर-पिच्छंडडो ॥ ४२२ ॥ 
परिणई-ङुडकलिअ-कराववीडणा मडह-गंड-विवरेहि । 

उद्र णिबद्व-वेआ  गणएर्हिं मुच्चति मअ-धारा ॥ ४२३ ॥ 
परिरूञ्ञ्चह अमरिस-दस्ण-कष्टिआहर-णिरुद्रः वअणेर्हि 1 
असमाणिअ-पहु-कञ्जत्तणेण जीअं पिव भडहिं ॥ ४२४ ॥ 
धावंति स-सद्ट-भडंग-कवरुणाअर-दुहावि अ-घ्ही भो । 

विरसा सिवाज सोणिअ-कणुद्-परिरेद्िज-रवाओ ॥ ४३५ ॥ 
पडिदाई वृट-जोहो वि पटम-णिबिडो ध्व संगरुददेसो । 


अत्यन्तःरोषमें वीरोंके खडग-प्रहारसे जो रक्तं धारा वही 
वह भूमि पर जम गईजो इसप्रकार लग रहीथी मानो शेषनाग 
कै फण की मणि की लालिमा हो ॥ ४३२॥ 

हाथियों के मस्तक से निकली हुई मदधारा ऊपर को ओर उठो 
क्योकि हाथियों ने प्रहारके क्रम में अपनी सृडोंकोकुण्डलित कर 
लिया था जिसमे किं मदधारा की गति विपरीतहो गई ॥ ४२३ ॥ 


राजा के संनिकों ने अधरों ४ अपना मुह बन्द कर लिया ओर 
अपनी ऊपरी उन्त-पंक्तिसे ओको दबालियाथा। इस प्रकार 


वे प्राणोंको इसलिए निकलनेसे रोक रहैथे कि अभी उनके 


महाराज यदोवर्मा का लक्ष्य अपुणे था ४दे४॥ ` 


मृतकों का मांस-भक्षण करने के प्रयासमें सियारिने अत्यन्त 
दुःखी होकर इधर-उधर दौड़ रही थीं क्योकि शर-विद्ध होने के 
कारण उन शवो का मांस खानेमें उनके मुखम बाणकी खरोच लग 
जाती थी जिससे उनके मुख भी क्षत-विक्षत होउठे ओर वे चीख- 
चिल्ला रही थीं ।। ४२५॥ 


युद्ध प्रारम्भ की स्थितिको ही भति इस समय भी रण-भूमि 
अत्यन्त निविड प्रतीत होती थी यद्यपि भब सैनिक समाप्त किए 








पारसीकपराभवः &७ 


उस्मूण-भाव-संसत्त-तुरअ-णर-रुंड-कअ-डिवो ॥ ४३६ ॥ 
आरक्ख-वण-युहुग्गिण्ण-भूरि-भंग-द्िअंङ्स-क्खड । 

रहसा विहडिअ-भमरं व धुणई वअणं जय-गहंदो ॥ ४३७ ॥ 
अवजीव-भाव-गरुआअमाण-पर्हतस्थ-काय-णिषहाईं । 

जाआईं “ दुव्वहाईं ` व फणिणो ताईंचिअ बलाई ॥ ४३८ ॥ 
इअ से जय-पेरंतो पुहडे-वईणो परिक्खअ-पहाणो । 

तुमुलो महाहयो ` आसि चिरअरं पारसीएहिं ॥ ४३९ ॥ 
किच । 


उहओअहि-पडिलग्गा धणु-पेद्धिअ-कोडि-चलिअ-वौअद्ा । 





जा चुके थे ओर उनके रुण्ड-मण्ड तथा फले हुए शाव अत्यन्त भयो- 
त्पादक प्रतीत हो रहै थे ॥ ४३६ ॥ 

विजयी गजो के मस्तक पर महावत के अंकुश प्रहारसे जो 
घाव हो गये ये उनसे निसृत अंकुश खण्डोंके कारण वे अभीभी 
अपनी संड़ हिलाते हर चल रहे थे क्योकि वे समन्ल रहे थे कि 
्रमरावलियां उनके मस्तक पर बेटी हँ ॥ ४३७ ॥ 

वहु सेना, इस समय शव बनकर यत्र-तत्र बिखरी हुई थी ओर 
निर्जीव होने के कारण इतनी वजनी हो गर्दथो कि उसका भार 
उठाने मे शेषनाग भी असमथे हो रहे थे ॥ ४३८ ॥ 

इस प्रकार पाररिकों कै विरुद्ध राजा यशोवमां का अत्यन्त 
भयंकर संग्राम हआ जिसक्रा परिणाम यह हुजा करि उनके प्रधान 
वधे गए ओर राजा विजयी हो गए ॥ ४३९ ॥ 

[ इसके अनन्तर अग्रिम १६ कुलकों मे कवि ने राजा पृथुका 
वृत्तान्त प्रस्तुत किया हं जिन्होंने अपने बाणो से परवतो को पूवं 
-था पश्चिमम सागरकी भोर ठकेलकर दक्षिणापथ का निर्माण 
कियाथा। | 

पूर्वं तथा पश्चिम सागर कै: निकटस्थ पवतो के द्वितीयाषं भागं 


|, 





। 
। 
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णिञ्ज॑ति जेत्तिअ एंति तेत्तिथंचेअ धरणि-हरा ॥ ४४० ॥ 
एकम्मिचिअ सेके पूरिअ-युवण-वरुए समोसरिए । 

आरोहं पत्ता सरु व्व परिदा वखहा ॥- ४४१ ॥ 
इहहत्तं णिबडंता णोति पणोष्टिआ धरा-वख्यं । 

णञ्जई एत्तोहुत्तं परओहुत्तं च धरणि-हरा ॥ ४४२ ॥ 
एक्केणचिअ चावग्ग-मिण्ण-रगगेण पेष्टिओ गिरिणा । 
णिज्ञई पुजिअ-रअ-पूरिअंतरो सेर-सधाओ ॥ ४४३ ॥ 
सेखाण चाव-पेठिअ-तड-मेह-पडंत-पिञ्जु-वरुयाण । 
पक्ख-च्छेअ-ड्िअ-ङलिस-सछछ-सअलाई्‌ व गरुति ॥ ४४४ ॥ 


को राजा पृथू ने अपनी धनुष्कोटि से ठकेल दिया जो वहां से हटकर 
अपने अघेभाग के साथ किनारेहो गये ओर दक्षिणका मां साफ 
हो गया ओर इस प्रकार उनका अधेभाग वहाँ स्थित हयो गया जहां 
स्थान रिक्त था तथा उनका पहले कास्थान खाली हो गया ॥४४०॥। 

यहां तक कि जहां एक ही पवेत सारे संसार को ठढंके हए था 
वहाँ से जब उसे हटा दिया गया तो पृथ्वी अपने पूवेरूप मेँ दिखाई 
पड़ने लगी ।। ४४१ ॥ 

एेसा प्रतीत होता था कि जबये भूधर एक किनारे कर दिए 
गए ओर इस दिशामे स्थित हौ गए तबवे धरातल को पूवे तथा 
पश्चिम की ओर ठकेलते ओर दबाते दिख रहं थे ॥ ४४१ ॥ 

पवत समूहो की सारी श्रेणियां जब धनुष्कोटि से अंग-भंग 
होकर एक किनारे हो गई तब उनके इस उपक्रम मे उनके द्वारा 
सक्रावट का स्थान धूलि धाराम भर गया । ४४३॥ 

इस द्य को देखकर एसा लगता था मानो वचर द्वारा उनके 
पंख काटे जाने पर उस वचर के टुकड़े इन पवतो से गिर रहे हो ओर 
मेघमाला से निकलती हई विद॒त्‌ पृथ्‌ के धनुषसे टकराकर नीचे 
गिर रही हो ॥ ४४४ ॥। 


[वाका ता = = क व व 1 0 
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णिज्जति युहल-मृखा चरु-पाअव-णिञ्छ्रा खलंत-सिङा । 
सम-वित्षम-भूमि-ङंषग-तरंभिणो सेल-संषाओ ॥ ४४५ ॥ 
आसा-गणएहि  सरहस-चावग्ग-पणोष्णा-पञअत्तंता । 
धाविअ-पडिगञअ-संकाटुएदि ` भिज्जंति इुल-सेला ॥ ४४६ ॥ 
दीसंति गमण-णिवडिअ-सिहर-सिला-भरिअ-पू-वित्थारा । 
खुत्त-घणु-मग्ग-णिगगम-पअत्त-पटयुज्खरा गिरिणो ॥ ४०५७ ॥ 
प६आरु-भरिञ मूला पेद्धिअ-णिक्खंत-धणु-समोरईआ । 
मुच्चति धोअ-तुलिओ भू-भंग-मएण धरणि-हरा ॥ ४४८ ॥ 
जे आसि भिरीण पुरा संचय-विअडा महा-णरे-पवहा । 


पवेत समह ठकेले जा रहै हँ, उनके मूल उखड रहे हैँ ओर 


उनके तरू तथा निञ्षंरों मे गति उत्पन्न हो रही है, बड़ी-बड़ी 
शिलायें नीचे आ रही हैँ ओर पवेत लहरों मे नीचे ऊपर हो रहे हें 
जब वे पृथ्वी के समतल तथा ऊबड़-खाबड़ स्थानको पार करते 
हँ । ४४१५ ॥ 

घनुष्कोटि के दबाव से ऊचे-ऊचे महीधर आगे को ओर बढ़ते 
है ओर अपने ऊपर आक्रमण की संभावनासे दिग्गज उन्हं इधर- 
उधर ठकेल रहे है ।। ४४६ ॥ 

पर्व॑तो के हिलने-ङलने से उनकी चोधियों से तथा विस्तरत 
आधारसे चटानोंके गिरनेसे जल के नये-नये निञ्लेर दिखाई दे 
रहे है जो पृथु की धनुष्कोटि से दबाये जाने पर अन्दरसे बाहर जा 
गये हैँ ।। ४४७ ॥ - 

इन पर्व॑तो का मूलाधार पाताल तकथा ओर जब धनुष इनमें 
धंसा तोये ऊपर की ओर उठ गए । धनुष उनके दुसरी ओर तक 
धस गया था जिससे ` कुच समय तक उनका सन्तुलन उसी पर इस 
भय से बना रहा किकहींणे्तानदहौकिसारी पुथ्वी ही उखंड्‌ कर 
ध्वस्त हो जाए ।। ४४८ ॥ 

उन नदियोंकी धारां, जो अब तक इन पर्वेतोंकी ढालोसे 
गिर रही थी, इस समय अत्यन्त क्षीण निक्षेर बन गई ओर उस 
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ओसारिआण तेचिअ थरीर्हिं ` पिञ्जंति जल-सोत्ता ॥ ४४९ ॥ 
जेखु गिरी अवणीआ जेस च णिषेसिज णरिदेण । 

दोण्णि षि मिण्ण-ससूवा जाआ अण्ण व्व उदेसा ॥ ४५० ॥ 
मञ्श्च-समोसरिअम्मि अ पेरंत-परिद्िए अ गिरि-जले । 

ओअरईइ महिं व णहं आरुहई महि व्व गअण-अङं ॥ ४५१ ॥ 
चाव-पणोष्ण-णिवडिअ-सेक-मरतेकवास-पुंजइ ओ । 
बहु-जलअरो उ दीसई सोच्चिअ मडह-डओ जलही ॥४५२॥ 
जाआ रबि-अर-परिपिद्टणेण थोऽम्ह-विजर-च्छाया । 
चिर-आल-ह्िअ-महिहर-णिरोह-युक च्च णह-मग्गा ॥ य ॥ 


निचली भूमि मे आकर भिल गई हैँ जिसे इक्षके पूवं पवतो ने चेर 


रखाया | ४४६ ॥ 


वे स्थान, जहाँ से ये पवत हटायं गये थे तथा वे स्थान जर्हा इस 
समय पुथूराज द्वारा ये बेठाये गये हैँ, इस समय उन दोनों स्थानों के 
दुर्य में पयप्ति अन्तर दिख रहा हे ॥ ४५० ॥ 

इस समय पवेत समह मध्य क्षेत्रसे हटाकर सीमाक्षे्रमे कर 
दिये गये हँ जिसे देखकर प्रतीत होता है कि मानो आकाश उतर कर 
भूमि पर आ गया है ओर भूमि उठकर अकाशकारूप धारण कर 
चृकी हे ।॥ ४५१॥ 

वही समृद्र इस समय अपना विस्तार कम करके ओर अपे 
जल को एकत्रित [करके एक ओर आ गयाहै क्योकि पथ की 
धनुष्कोटि से ठकेले जाने पर पवतो ने सागरमें स्थान बना लिया 
है, इससे समुद्र भी असाधारण रूप से जलचरो से भर गया 
है ।॥ ४५२ ॥ 

वहु नभ का भाग जिसमे चिरकालसे महीधर स्थितये। अब 
मुक्त हो गया है ओर उसमें सुयं कौ किरणो से थोड़ी ऊष्माआ गयी 
है तथा उसका वणं भी कपिक्ष जंसा प्रतीत होता है ।। य ॥ 
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पटम-विमूढ-च्छाओ ओसारिअ-सेल-नार-णिच्वडिओं । 
मञ्ज्ञम्मि व पुंजहओ धरार्णे बहराअवो दिअहो ॥ ४५३ ॥ 
उक्खअ-गिरि-गदिर-इाण-भाव-दृरुण्णअंतर-क्खंड । 
दीसई तह-संटिअ-सेल-जार-विसमं ब महि-पेदं ॥ ७५४ ॥ 
उम्मिह्टंति मरीहर-गमणुव्वेष्टिअ-धरा-समकता । 
उरलंत-रेणु-मडइका सुह्रेण महा-णई-मग्गा ॥ ४५५ ॥ 
थिई-लंभ-णिन्वु आणं काठेण बिरूट-काणण-तणाणं । 
पक्ख च्छेआहि बि महि-हराण चरिए्हिं अवरद्धं ॥ ४५६ ॥ 
पेरंतीकअ-उत्तुग-गरुअ-गिरि-बल्य-बद्-पखििसं । 
मज्ख्लोणअं व दीसई पासोणमिञं पि मदहि-वेद ॥ ४५७ ॥ 





पहले जो दिवस पवतो के व्यवधान के कारण प्रकाशयुक्त नहीं 
रहते ये वही इस समय उनके. हट जाने से पूणे प्रकाश से चमक 
रहे हैँ क्योंकि ये पवेत पहले पृथ्वी कै मध्य स्थित थे ॥ ४५३ ॥ 


पर्वतों कै उखाड लेने से वहाँ गड्ढे हो गये थे ओर आस-पास के 
स्थान ऊचे पड रहैथे जिससे कि भमृभितल ऊबड़-्लाबड दिखेलाई 
पड रहा था । ४५४ ॥ 

पर्व॑तो के चलने से जो भिद्वी कौ परतं उटीं उनसे महानदिथों के 
मार्म चिरकाल तक कीचडसे ही भरे रह गये क्योकि जो धृलि-घारा 
उठी उससे वह नदियों के जल से सिल गयी ॥ ४५५ ॥ 

पंख कटने से कहीं अधिक हानि इन पर्व॑तो को इस समय ढकेले 
जाने पर हई क्योकि पंख कट जाने पर्‌ तो ये अपने-अपने स्थानों 
पर स्थायी रूप से बैठ गये थे ओौर इनके ऊपर घास-फूस तथा वन- 
वक्ष उग आये थे ॥ ४५६ ॥ 

भमितल उची-ऊंची पवेत श्रेणियों कौ बनी हुई सीमा के साथ 
अपते मध्य क्षेत्र मे अच्यन्त अवनत दिख रहा था । यद्यपि किं वह्‌ 
केवल दोनों पावो मेही धंसी हदं थी ॥ ४५७ ॥ 
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ओसारिअ-गिरिगारव-विणमिञ-पेरत-परंजईञ्जंतं । 
वित्थारिस्थं तंचिअ जां मडहं ब महि-वेदं ।॥ ४५८ ॥ 
इअ पिहुणो ।धणु-पेदलण-णिषिडीकअ-सेल-जार-दुर्छंघा । 
भू-पेरता जे इर तेसु षि गहिओ करो पहुणा ॥ ४५९ ॥ 
अबि अ। 

अरह-परिसकणा रणिर-णेउररव-संगरं तीह । 
दिअ-परिथआसु दिद्धी रग्गईइ कल-दंस-माङास्च ॥ ४६० ॥ - 
विविणेह-मन्जण-द्िज-थोउन्मिनञ्जंत-दाण-राअं व | 

दी सई सामाअंतं सइ खुह-भगेषु खाअण्णं ॥ ४६१ ॥ 


पवेतो के हृटाये जाने से मही का तल यद्यपि विस्तारित दहो गया 
था तथापि चारो भोर पृजित पहाडोंके कारण वह संकुचित-सा 
प्रतीत होता था । ४५८ ॥ 

पृथ के घनुषसे हटाये गये पवतो से भर जाने के कारण सीमायें 
दुलघ्य हो गयींथी फिर भी पृथु ने उन देशोंसे भी कर 
लिया ।॥ ४५६ ॥ 

| अपनी विजय यात्रा के मध्य राजा यशोवर्मा नर्मदा नदी के 
तट पर पहुचते हैँ । अगेके ६ कुलकोंमे कविने न्मदाकी उस 
स्थिति का वणेन किया है जब वह राजा का्तेवीयके प्रेम में पड़कर 
उसके लिए विकल रही | 

प्रणय से उत्पन्न वियोग मे विकल नमंदा जब इधर-उधर घूमती 
है उस समय उसके तुपुरों की ध्वनि सुनकर हंसों का समूहः चनिष्ठ 
परिचयवरा उसके चारो ओर एकत्रित हौ जाता है जिसे वह एकटक 
देख रही है ॥ ४६० ॥। 

निरन्तर विरह वेदना से उसके सुख में बाधा पड़ती रही, कलतः 
उसकी सोन्दयभि रयामवणं मे बदल गयी जिसे देखकर ठेसा 
प्रतीत होता था मानो स्नान दहेतु उतरे हुए वनगजों की सदधार का 
रग हो ॥ ४६१॥ 
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व, 


संतावायास्ोप्पिभ-चंदण-पंक-प्पएस-तंइहं । | 
दोन्वरस्छ-स्रम्मीलिअ-पुटिणाई - ब हंति अंगाईं ॥ ४६२ ॥ 
बहुसो षडंत-विहडंत-सह-सुहास्ाअ-षंगुद्छोङे । 

हिअणच्चेअ सम्पति च॑चला वीड-उावारा ॥ ४६३ ॥ 
कुखम-सयणिज्ज-मलणा सोरह-षोणंत-महुअरं हरइ । 
उदेस-पहुत्-जणाहिरक्ख-सीसं पिव सरीर ॥ ४६४ ॥ 

इअ जभ्मि पएसे णम्मआर्ँ राएसि-बद्भ्‌ भावाए । 

भगिअं संभरिअ-कदेण तस्थ वसिअं णरिदेण ॥ ५६५ ॥ 


विरह व्यथा को शान्ति हेतु उसके शरीर के जिन-जिन भागो पर 
चन्दन-लेप होता था, वहु इस समय पीने पड गये हे लगता है 
दुबैलतावश् उसके रेतीले टापू प्रकट हो चूके हैं क्योकि वियोगमें 
वह क्षीण धारा हो चली है ।॥ ४६२॥ 


प्रायः उसकी बेचेन शारीरिक क्रियाएं तरगोंके रूपमे उसके 
हृदयम ही समाप्त होजातीहैँ जो अपने त्रियके सङ्गम हेतु 
उत्कण्ठित होती रहती हँ जिसका सुख स्मृति मे दिवा-स्वप्न को 
भाति अनुभूत होकर पुनः लुप्त हो जाता है ॥ ४६३ ॥ 

उसके शरीर को सुषमा, कुसुम-सौरभमे शयन करने वाले 
मधपों का भी मन अपनी ओर खोच लेती है जो एक विशिष्ट स्थान 
घेर कर बेटी है ओर सरलता पूवकं लोगों द्वारा अभिलक्षित 
है ।। ४६४ ।। 

इस घटना का स्मरण करके राजा यशोवर्माने उसी स्थान परं 
डरा डाला जहां नदा बहती थो जिसने अपना प्रेम उसी राजषि 
कार्तावीर्यार्जन पर दृढ कर रक्खा था ।। ४६५ ॥ 

[ आगे के ५ कूलकोंमे कवि ने अम्रृतकलश्च कौ उत्पत्ति का 
वर्णन किया है वयोक्रि राजा योवां इस समय भपनी विजय यात्रा 
के मध्य सागर तटके उसीष्षेत्रमे आ पहुचा है जहाँ अमृतकलद 
उत्पत्ति संबन्धी घटना घटी थी | 














१०४ गउडवहो 


युह-विणिमिअ-णव-मंगर-किसल-कराव-च्छङेण गंतृण । 
पिज्जंतं पिव अहि-दीह-दीह-जीहा-सहस्पेर्हि ॥ ४६६ ॥ 
अणुणिञ्जतं रक्खा-परिअर-घुअ-धवल-चामर-णिहेण । 
वदीकआमर-जरा-बंधूर्हि व बहु-पणामे्हिं ॥ ४६७ ॥ 
मरण-भमएण व चिता-सामाअतेहि जीव-जाले्हिं । 
अवरंबिज्जंतं सोरहाअरा महुअर-ङरेहिं ॥ ४६८ ॥ 
हरि-चक-विरिक-दिज-पाणागअ-राहु-सीस-वर्य च । 
णिअअ-च्छाया-मंडल-णिहेण पासे पञआसंतं ॥ ४६९ ॥ 
इञ अमअ-ंमयनिभिज्जमाणुअहीआ जम्मि ददुरण । 
तिअसेर्हि' विम्हिअं तम्मि साअरते इअं पहणा ॥ ९७० ॥ 
उक्त अमृत कलश भगवान्‌ शेष की सहस्र दीधे जिह्वाओं से 


पिया जा रहा था, एेसा लगता था मानो नव मंगल किसलय दल से 
उनके मुख पर ही रख दिया गया हो ॥ ४६६ ॥ 


अमृत कलशकी रक्षाम तत्पर देवगण उस पर इवेत चंवर 
डला रहे दै जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है करि अत्यन्त वृद्ध तथा 
बन्दी किथे गये देवगण इस दुष्टि से उसे प्रणाम कररहैहैकि 
उनकी इसी से ही सुरक्षा संभव होगी ।। ४६७ ॥ 
अमृत को शादवत सुगन्ध से भधुपवृन्द कलश के आसपास ही 
मंडरा रहे है, एेसा प्रतीत होता है मानो मृत्युभय की चिन्ता से काले 
पड़ गये जीवों का समूह हौ ॥ ४६८ ॥ 
कलश की वृत्ताकार आकृति अपने बगल म राहुकै गोल सिरं 
की भांति चमक रहीदहैजो सिर विष्णुके चक्रसे कट जाने पर भी 
बमृत कै प्रभावसे अभी भी जीवित है ।॥ ४६६ ॥ 
महाराज यशोवर्भां सागर के उसी तट पर आक्र खड़ हए जहां 
किसी समय खड़होकर देवगण अचरज भरी दृष्टि से समभुद्रसे 
निकलते हए अमृत कुम्भ को देख रहे थे ॥ ४७० ॥ 





जनमे जयसपंयज्ञः १०५ 
मुका णिसासु दषप्पिअ-मईंद-संपाअ-विससिअ-गईदा । 
पुजिअ-सेणा-कटसीकआवडा तेण मरू-मग्गा ॥ ४७१ ॥ 
अवि अ। 
होत-रसा-अर-मय-पिसुण-कसण-घण-धूमकेउ-दंडदहि । 
दीसंति भीअ-विवाअमाण-अुजओआओआ व दिस्षाओ ॥ ४७२ ॥ 
तक्खण-पसरंतुप्पाअ-तरल-तारा-करंबिओ फुरद्‌ । 
भीओरअ-सर-दिञ्ज॑त-भोअ-रअणो व्व णह-मर्गो ॥ ४७२ ॥ 
बिख-वरख्य-पुहुव्वेष्टेत-सरल-युअईद-जार-कल्िराए । 
चकलिअं संभम-रहसुद्र-केस-दडार्णे च महीए ॥ ४७४ ॥ 





महाराज उस मरूदेश से आगे बढ़ गये जहाँ दपन्ि सिन्हों के 
द्वारा आक्रमण करके कई महान्‌ गज भार डाले गये ओर जहाँ के 
कप सेनाभों दवारा पानी पौ लेनेके बादकोचड़ मात्र रह्‌ गये ॥४७१।। 

[| महाराज इस समय श्रीकण्ठ ( थानेश्वर ) नामक स्थान्‌ ५२ 
पहुंचते हैँ जहा बहुत समय पूरव राजा जन्मेजय ने सप-यज्ञ किया 
था। आगेके १३ कुलकोंमेउसीकावणेनदहै। | 

इस समय दिशाबों मे काले, मोटी पूं वाले पच्छल तारे 
रसातल की ओर भयभीत-से जाते हए एसे लग रहे थे मानो चारो 
ओर भयातुर सपं छा गये हों ॥ ४७२ ॥ 

उस समय उत्पात के कारण आका मामे चितराये इए 
तारागणों को देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो भयाकूल विषधर 
चमकते हए ताराओं कौ भाति अपनी मणिरयं उतारकर अपनी 
सुरक्षा हेतु देवों को उत्कोचके रूप मे अपित कर रहे हों ।। ४७३ ।। 

विलों के गोल मुहसे निकलते हुए बड़े-बड़े सपंराजों के सीधे 
शारीर क समूह को देखकर एेसा लगता है मानो पृथ्वी देवी भया 
क्रान्ता हो उटी है ओर हड़बड़ी मे उनको लटो के छट जाने से के 
बिखर गये हैँ ।। ४७४ ॥। 





१०६ गउडवहो 


सञ्च्रस-सजाअ-जराउरेर्हि" णिम्मोज-पट-माराओ । 
| ञुअण्हि वेअ-पज्जरण-सं किणि ब मुच्चति ॥ ४७५ + 
अड्िअ-पडंत-विखहर-संवलिअ-वलत-धूम-जारेण । 
| एक्ताहुईैकञं पिव णहभ्मि पडिहाई्‌ पाआटं ॥ ४७६ ॥ 
संभम-पुणरूत्ताहण-फुरत-जीहा-कडप्प-पष्विआ । 
दीसंति रोख-कवकिअ-हव्ववह-सिह व्व युअइदा ॥ ४७७.॥} 
उञ्छंत-विसहर्कर-सुंकारंदोकमाण-हर-पिह । 
| णीससइ व विसम-विस्ाणुभाव-दर-घुम्मिरो जलणो ॥ ४७८ ॥ 
अश्ण-विस्रारि-फृणा-रअण-राअ-वंडिअग्गिआओआ णिवडंति । 
गहिञआणुमरण-मंडण-विधाआ व णाअ-नारीओं ॥ ४७९ ॥ 


---- 





भयभीत होने से वद्धहोनेके कारण सर्पोने कचुल उतार दिये 
है क्योकि उन्हें तीत्रगति से अग्नि मे भस्म हो जाना है || ४७५॥। 

सर्पो के अग्निकुण्ड में निरन्तर जलने को धूम्ररासिसे परिपूरित 
आका भी उस पाताल से मिलता-जुलता हज दिखतारहै जो इस 
समय यज्ञाग्नि की एकाहृति हौ चूका है । ४७६ ॥ 

बड़-बड़ विषघरो क जिह्वा-समूह इस समय दुगने एरक्त वर्णी हो 
रहे हँ । एेसा लगता हैकि मारे क्रोधकेवे सपं अग्निकी लपटोंका 
ही भक्षण कर रहै हं । ४७७ ॥ 

भस्मीभ्रूत होते इए असंख्य सर्पो को हिसहिसाहट के स्वरों के 
कारण अपनी उँची-ऊंवी लपटों वालो आग एसी म्रतोत हौती है 
मानोभारी उति ले रहीदहै ओर सप विष के कारण कुछ कु 
घूणित भी हो उठी है।। ४७८ ॥) 

अपने भलावी फणों पर लाल रत्न मणि धारणं किये हए 
सपिणियाँ स्वयमेव अनलाहुति बन रहौीहैं। उनके इस समय के 
श्णृद्धारः से लल्लित हो रहा है किं अपने जोडे के अन्तको देखकर वे 
भौ अपना अस्त करने को उतावली हो रही हैँ ।। ४७६ ॥ 





------ ~ ---~ ~~ ~~ ~~~ - ~ --_-~ ~~~ ~~ 


जनमेजयसपेयज्ञः १०७ 
कुसु मिअ-हरि-चंदण-कणअ-दंड-परिरंभ-खालिअंभीओ । ` 
वरयति णिव्विआरं सुअंग-रुलणा सिहि-सिदहदाओ ॥ ४८० ॥ ` _ 
रकिंखञज आहारुद्धुमाअ-परिविद्धिरंत-बङ्ड व्व ! 
उञ्च्रत-ङडिरु-विसहर-समूह-कलिलोअरा जणो ॥ ४८१ ॥ 
पुरुहूआह्‌इ-पट मोअरत-सुर-चाव-गन्भिणीओं व्व । 
दीसंति बहुविहोरअ-पणि-राअबहाओ जालाओं ॥ ४८२ ॥ 
पेवई सरणागअ-विसहरि₹-फण-वर्य-कलिअ-चरुणग्गो । 
ङुविअ-णरिंद्‌-परिसञ्जिअ-घुआहिरूटो च्व सुर-णाहो ॥ ४८३ \ 


इअ जम्मि पिड-वहा पंडवेण विहिअं पुरा अअअ-सत्त । 
चिरश्रुसिओ सिरिअगेवअंढ-मग्गे पहू तस्मि ॥ ४८४ ॥ 











इस समय सर्पो की ललनाएे तनिक भो भय का अनुभव न करती 
हई आग कौ लपटों का आलिगन करने के लिए एकत्रित हो गई हँ 
यद्यपि उनका शरीर कनकदण्ड के समान पुष्पित हरिचन्दन को 
राखाओं काही अब तक आलिगन करता रहादहै।। ४८० ॥ 

सपं समूह के भक्षणसे अग्निका उदर इस प्रकार भर गयाकि 

सकी ज्वाला देखकर एेसा लगता है मानो अति आहार से उसकी 

भति चक्कर काट रही । ४८१॥ 

विविध प्रकारके सर्पोकौो मणियोंसे आगकी लपटे बहुरंगी 
हो रही हैँ जिसे देखकर एेसा प्रतोत होता है मानो वहु इन्द्र धनुष हैं 
जो इन्द्र को आहुति बनाने के पूवे नीचेकी ओरं आ गया है 11४८२॥ 

इन्द्रके चरणोंमे लिपटकर इस समय नागराज तक्षक श्राणों 
की भिक्षा मांगने लगा जिससे इन्द्र स्वथं कपितं हो गये मानो 
कूपित जन्मेजय दारा विसजतश्रुवामेहीवे आल्ढृहौ गये हौं ओौर 
यज्ञाहुति होने वाली ह} ॥ ४५३ ॥। 

महाराज यशोवर्मा ने श्रौकण्ठनगर के उस वाह्यभाग में पयाप्त 
समय तक निवास किया जहां पाण्डवंश्ञीय जन्मेर्जय ने अपने; पितृदेव 
की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागयज्ञ किया था} ४८४ ।। 











१०८ गउडवहो 


पंड्-तणरण कर-अल-पाविअ-कवअंचङेण अक्िखत्तो । 
 जाल-दह्िअ-जलअर-विञ्भमेण सो जम्मि इरूणाहो ॥ ४८५ ॥ 
भाविअ-भारह-कलहं भारह-करदेण सरषरे तम्मि । 

कामं सकाभिणीएण सलिर-कीला विरडआओ ॥ ४८६ ॥ 


कि च। 

माया-माहप्प-गुणेटिं जेण बद्रं जअं पि णीसेसं । 

तं संजमिडं माहवमीदंत णरिंद मृदो सि ॥ ४८७ ॥ 

जा जिण्णा णराहिव धञअ-माला गो-गहे परिगगदहिआ । 
दुवअ-सुआ-सिचय-परंपरार्णे सो आसि पडिर्विबो ॥ ४८८ ॥ 


[ अगे के ७ कुलकोंमेंक्षीलके तटपर भीमतथा दुर्योधन के 
गदायुद्ध का विवरण दिया दहै। 


इसी स्थान पर वह ज्ञील है जिसमें {चि हुए कुरूपति दुर्योधन 
के कवच का आंचल पकड़कर पाण्ड्पूत्र भीमने बाहर घसीट लिया 
था । वह उसके हाथों मे उसी प्रकार आ गया जैसे जालमे मछली 
आ जाती है । ४८५ ॥ 

भरतवंशी राजाने भरतवंशियोंके महाभारत युद्ध का स्मरण 
करते हृए उस सरोवर में कलभ कै समान अपनी कामिनियों के साथ 
यथेष्ट रूप से जलक्रीडा की ।। ४८६॥ 


भीम दुर्योधन को धिक्कारतेहै--हे राजन्‌ ! तुम महापु हो 
क्योकि तुमने उन श्रीकृष्ण को बाधने को वचेष्टाकी जिनकी असीम 
मायाके प्रभावमें सारा संसार बंधा हुआ है । ४८७ ॥ 


हे राजन्‌ ! गो ग्रहण के समय मत्स्यदेश मे अकेले विजयी अजन 
ने युद्ध में तुम्हारे सारे ध्वज छीन लिथेधे। यह तो उस कुत्सित 
कत्य का प्रतिबिम्ब था जिसमें दुःशासनने भरीसभामें द्रौपदी के 
दारीर से उसके वस्त्र खींचेथे।। ४८८ | 


दर्योधनकणेकथास्मरणम्‌ १०६ 


मोत्तण वाहु-सिहरं ठाणे अप्फालिआ तए ऊरू । 

एएसंचिअ जंघा-वराण भीरूण आसंघो ॥ ४८९ ॥ 

तइआ टिओषिज किर पलोट्र-संरंभ-सेअ-विणिबडडो । 

एसा सा तड सछिल-प्पवे्ष-जोग्गा कओ आसि ॥ ४९० ॥ 
इअ ऊरु-रुअं भीमेण जम्मि संभारिआवराहेण । 

गमिओ रिख विहाअम्मि तभ्मि करणाईअं पहुणा ॥ ४९५ ॥ 
कवलिअ-किरीडि-चूडा-रअण-कणे इव विसाणल-फुरिगे । 
जम्मि भुञंतो ण पुणो कण्णेण सरीकओ अओ ॥ ४९२ ॥ 
उकत्तं पि हु खण-मेत्त-तह-परिद्धिअ-पसाअ-रोमंचं । 

मिम णिज-कपि कव तेग णामि णिअ-कल्ति-कवञं तेणेब पणामिञं हरिणो ॥ ४९३ ॥ 


अथवा यह भी सर्वथा उपयुक्तं चा तुमने स्कन्ध के बजाय अपनी 
जव पर टालदी थी अरे नीच । प्रायः कायरों की शक्ति उनके 
पवो मे होतीः हैः अस्तु अव अपनी जाँधों पर ही भरोसा 
रक्खो ।। ४८६ ।। 

ओर उस समय तुम पूणेरूपसे पसीने मे डवे रहे इसी से 
तुमने शरीर को जल मे निवास करने योग्य बनाया ॥ ४९० 

ठेसे उस स्थान पर भीम ते अपने शत्र दर्योघन को ललकारते 
हए उत्तेजित कर दिया ओर जब वह जल से वाहर निकला तो 
गदायुद्ध मे उसकी जांघे तोड दी, किन्तु राजा यशोवर्माने तो दया- 
भावकाही प्रदशेन क्रिया ॥ ४६१।। 

इसी क्षेत्र मे कण्ड-पुच्छ नामक सपे ने खाण्डवदाह का बदला 
लेने के लिए कणं का बाण बनकर अर्जुन पर वार क्रिया परन्तु कष्ण 
न रथ को नीचे कर दिया जिससे उस बाणने अर्जुन के मुकूट पर 
आघात किया जिसमें से उस सपं की विषाग्नि निकलने लगी परन्तु 
दुबारा कणं ने उसे अपना बाग नहीं बनाया ॥ ४९२ ॥ 

जहाँ उसने अपना वह कवच, जो उसे सूयैभगवानु से वरदान 
स्वरूप प्राप्त हआ था तथा जो आजतक उसके शारीर का अविच्छिन्न 
अंग बना हुआ धा । ब्राह्मण वेषधारो इन्द्र को दान कर दिया।४६३। 
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तस्मि महारह-राहेअ-रह-रहंगग्ग-दारिअ-घरम्मि । 
उदेसे आपि णराहिगण विअडा कहष्टोला ॥ ४९४ ! 
अवि अ। 


गोउर-मेत्त-विणिग्गअ-ससंक-नण-दीसमाण-वोच्छें 

जाअं णौीसामण्णं परिहा-वलयं णह॑चेअ ॥ ४९५ ॥ 

ओथरणा दिद्-च्छेभ-पञड-णह-पग्ग-परडिणिअत्तेरि । 
विल-मज्जेच्चिअ भय-पुंजिर्हि युअदेर्दि' बीसमिञं ॥ ४९६ ॥ 
कहवि. सयुप्पअणवसा तह-लद्ध-च्छेअ-विहडिअद्धा शो | 

दीसंति अदिणवाआ व टिएअरद्धाआं वडदहीओ ॥ ४९७ ॥ 


इसी क्षेत्र मे महारथी कणं के रथ का पिया रक्तरजित भमिमें 
घेस गया था तथा इसी क्षेत्र मे अनेकानेक वीरों की वीरगाथां 
सुनने मे आती हं ।। ४६४ ॥ 

| अब ञअगेके १२ कुलक पदों में हरिरचन्द्र को उस नगरी 

का वृत्तान्त प्रस्तुत कियादहै जौ सदेह स्वगे चली शयी थी। इसी 

छेतर में राजा यशोवर्माने भी केवल एक दिनमेही एक नैसशिक 

राज प्रासाद बनवाया था। | 

सारी नगरी वायुवेगसे आकाशम उड चली। नगर निवासी, 

जो भवनों में विराजमान थे इष समय भयव गोपुर मात्र तक आ 

पाते थे क्योकि उन्हं चारो ओर आकाशही आकाश दीख रहाथा। 

गगन भौ चारो ओरसे दीवालोमे धिरकर अपना आकाशत्वखो 

बेठा ॥ ४६५ ॥ 

स्पं-वृन्द, जो अभी तक अपने विलोमे बेठेथे, इस समय नगरी 

के साथ ( ऊपर जाते समय ) चारो ओर स्पष्ट तथा खला अन्तरिक्ष 

देखकर भयभीत हौ उठे ओौरं अपने विलो में ही छिपे रह गये ।॥ ४६६॥ 

गगनचुस्बी भवन अचानक ऊपर कौ ओर उडते समय लडखडाने 

लगे । इस प्रकारवे कटकरदोभागों में विभक्त हो गये । ऊपरी 

भाग ऊपर निकल गया जिससे निचला भाग अभिनव प्रतीतं हो 
रहा थां ॥ ४६७ ॥ 





स्वगेमूत्पतिता ह्रिश्चन््रनगरी १११ 
किण्ण-धरा-अरु-पडिवंध-षुडअ-सात्तम्गमेर्हि पडिवण्णं । 
त॒च्छत्तणद्रुभ्मिटंत-गहिर-भावेहि अवडहिं ॥ ४९८ ॥ 
परिरुनिज्जड धोरंत-संखल-च्छेअ-पाअडद्वेहि । 
मूलभ्मि युहरु-घंटा-रीलर्े णिहाण-कलसेहिं ॥ ४९९ ॥ 
उन्मेअति ब अहिणव-णिमेस-बोच्छेभ-णिच-पिहुखाई । 
अविरास्राई ˆ ब. दंसण~रसे पि सिहृणाण अच्छीई ॥ ५०० ॥ 
मारुभ-संचरण-वसा कम-भिञ्जतम्मि भूमि -पडवधे । 
तदिअप्र-पलहुओच्चेअ होई णअरीे विणिवेसो ॥ ५०१ ॥ 
पडराण जाभणीञ् षि अभिण्ण-णिदारसाण णिग्बडड्‌ । 


णअरि-परिसकणकंत-दिअस-सीमाण पडिबोहो ॥ ५०२ ॥ 


कृप भी प्रृथ्वी तल से उखड जानेके कारण अपना जल-तल 
खोकर शुष्क हो गये ओर अबवे खाली गहरे ही रह्‌ गये ॥ ४६८ ॥। 

कोष, जो कलशोमे रखा हुआ तथा श्रङ्कलाभो मे बंधा हुआ 
भमिगत था, अब जब नगरी ऊपर उठो तो वह भी उखड गया ओौर 
आकाशमें ही श्रद्कलाबद्ध लटकता हुञजा घण्टा कौ भांति लटक 
रहा था ।। ४६& ।। 

दस्पति की भी आकाश में पहुंचकर देवों को भांति पलकोंका 
गिरना उठ्ना बन्द हो गया। इस प्रकार उन्हं अपने प्रणय प्रदशेन 
हेतु कटाक्षादि से हाथ धोना पड़ा ॥ ५०० ॥ 

इस समय बह नगरी दिन प्रतिदिन हत्को होने लगौ क्योकि 
पवनवेग से उनका धरती का आधार विच्छिन्न हो गया ॥ ५०१॥। 

यहां तक कि पृथ्वी पर रहते हृए्‌ नगर निवासियोंकौ रात्रि 
निद्राके भंग होने पर जो आलस्यादिका अनुभव होताथा वह्‌ 
इस समथ नगरी के आकाल में पहुंच जाने पर अन्धकार से मुक्त होने 
के कारण समाप्त हो गया क्योकि यहां तो शाश्वत प्रकाश का सदव 
साम्राज्य रहता है ।॥ ५०२ ॥ 
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पावंति कुराल -उलाईं ˆ भूमि-दुलहत्तणेण तदिअसं । 

कह-कह वि पंक-पिडं परिरक्खा-परिमिअंचेअ ॥ ५०३ ॥ 
हेडाअव-वसुआइज्ञमाण-पृर-कमुससंत-रसं । 
जाअमहो-रअ-सिटिरं अगग-सिणिद्धं धरा-वेटं ॥ ५०४ ॥ 
दिन्व-विडवाहिरामे वि उववणे सरस-मंजरि-फएम्मि । 
लालिञ्जंतिचिअ पटम-णेह-दधेण भू-तरुणो ॥ ५०५५ ॥ 
सामाअते वि मही-अरम्मि रअणी-तमाणुवंधेण । 
उष्पदअ-दिणअराअव-वसेण दिअसोचिञ पुरम्मि ॥ ५०६ ॥ 
इअ जम्मि पणएसे पहू-पहाव-पडवण्ण-परिअरसहाए । 


कुम्भकार के कुटुम्बो के लिए दिन प्रतिदिन को वतन कौ 
मिद्री का घोर अभाव दिखने लगा क्योकि आकाश में मिट के 
अभावं के कारण 'उन्हँं अब वह नपो-तुली मात्रामेप्राप्त होने लगी 


थी ॥ ५०३ ॥ 


सूर्यं के तापके कारण उस नगरीकौी मभिहीकी नीव धीरे-धीरे 
अपना रस खोकर निचले भागम सुख गयी ओर समृची नीव सात्र 
धूल बनकर रह गयी जबकि उपरो भागमे रसाद्रता अभी भो 
विद्यमान थी । ५०४ ॥ 

नगर निवासि्यो के समक्ष इस समय स्वगे के फलदार तथा 
मधुर रस वाले वृक्ष तथा लदे हए शाश्वत फल थे परन्तु पृथ्वी के 
तल्ओं से चिरमेत्रीके कारण वे पृथ्वीके तरूथोंका ही पोषण 
करते थे | ५०५ ॥ 

इसके पूर्वं महीतल रात्रि के निविड अन्धकार मे इयामायमान 

हो जाया करता था किन्तु इस संमय जब वह्‌ नगरी ऊपर उठ गयी 
तो सूयं के प्रभूत प्रकाश के आधिक्य में केवल दिन ही दिन दिखाई 
पडता धा ।। ५०६ ॥ 


इस प्रकार इसी प्रदेश मे राजा हरिरचन्द्र की वहु नगरीथीजो 


~~ ननि = + "न नवे अ=अ 
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उप्पइअं स-तरु-षुरालअर्णे हरिअद्-णअरीए ॥ ५०७ ॥ 
तम्मि जहागम-पडिवण्ण-वि भड-भूवाल-कित्ति-सरसम्मि । 
सुर-पासाभो पहुणा एकेण दिणेण णिम्पविओ ॥ ५०८ ॥ 
जस्स कडञअ ह्िजाओ केसव-केऊर-कणअ-रेहाओ । 

अज्ञपि कुणइ णडारे सिखा-णिदट्गुख लोओ ॥ ५०९ ॥ 
णर सिहर-च्छाय पेच्छ॑तो तस्स मंदर-गिरिस्स । 

पडिवजई्‌ तम्मि समिद्ध-जणवओवायणे देवो ॥ ५१० ॥ 
अहिरुतस्स कमेण अ जक्खाहिव-टक्खिभं दिसं तस्स । 
जाओ विसेस-दुसहो पञंड-किरणस्स व पवो ॥ ५११ ॥ 
अग्धति सरस-सर-दारु-भंग-णं।संद-सुरदहिणो तस्स । 
णिम्महिअ-णव-सुरामोअ-सीअला तम्मि उदेसा ॥ ५१२ ॥ 


उस न॒पति के देवी प्रताप से सकल परिकर ( पञ्ु, पक्षी, वृक्ष, 


मन्दिर ) सहित स्वगलोक को चलो गयी थी ॥ ५०७ ॥ 

फिर इसी क्षेत्र मे लब्ध कीति तथा शक्तिशाली राजा यञ्ोवर्मा 
ने एक ही दिन मे अत्यन्त विशाल देवप्रासाद बनवाया । ५०८ ॥। 

यही वह्‌ स्थान रहै जहाँ भगवान्‌ विष्णु ने समूद्र मन्थन हेतु 

मन्दराचल को अपने हाथसे खींच लिया था जिससे उनके भूजवन्ध 

(केयूर ) की नोक से बनी रेखा उस स्वणगिरि पर अंकित हो 
गयी जिसे आज भी लोग श्रद्धा पूवेक सिर से स्पञ्चं करते हैँ ।५०९॥ 

इस मन्दराचल को धनो नीलो चोटियोंको छ्ायाका पयेवेक्षण 
करने वाले महराज यशोवर्माकी सेवामे वहां के समृद्ध जनोने 
अनेक उपहार अर्पित किये ।॥ ५१० ॥। 

धनपति कूबेर के निदंशन में प्रतापो सम्राट्‌ जब उत्तर दिशाकी 
भोर बढ़ तो उनका प्रताप प्रचण्ड सु्ेके तापकी भांति असहुनीय 
हो गया ।॥ ५११॥। 

कटे हुए देवदारू तरू से निकलते हुए सरस सुगन्ध कौ सुवास 
से यहाँ के पथ अत्यन्त प्रशंसनीय तथा भआकषेक दिखे ओर नव 
निमित सुरा को सुगन्ध ने शीतलता प्रदान कर दी ॥ ५१२॥ 


(~ 
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किं च जाञअ।. 

एस सरो जस्स इमा हरंति उब्बुद्र-जल-करंवाओ । 

णल-ङज-मुहल-जल-रङ-संङला कूट-ठेहाओ ॥ ५१३ ॥ 

अह-कमर-काणण-ड्ि-सिरि-दंसण-मिकिअ-जरणिदि-च्छाय । 
उन्वहड मलिअ-पाआल-पल्रं सटिक-सघाअं ॥ ५१४ ॥ 

एए विहअ-वहुव्वेष्-णङ्िणि-दल-संड-पड्रद्गता । 

विर-दल-अञ्जरुदंड-जरट-कमला सरुदेसा ॥ ५१५ ॥ 

सुरहिमिह गंधमासिसिर-वाल-मउङ्ग्गमाण जंबृण । 

मभरदमारर्विदं च इह समीरो पसारेड ॥ ५१६ ॥ 


| आगे के १४६ पदों मे नदी, वन, पवेत के प्राकृतिक सौन्दये 
का बणेन किया गया है जिसमें ३८ कूलकों से हिमालय के सरोवरों 
का चित्र खीचा गयाहै। | 


यहीं पर वह॒ सरोवर है जिसको तट रेखाये उन पूणंरूप से पुष्पित 
जल-कदम्ब के तचरूओंको छायामे रहतीदहँजो निरन्तर मदमस्त 
माधुयं में जहचहाते हुए जलरंकुरों के समूह से परिपूणं है ।। ५१३ ॥ 

यह क्ील अगाध जलसे पूणं है जिसे देखकर एसा प्रतीत होता 
है कि इसका सागरसे मिलन होर्हाहै जो पाताल तोड जलमें 
खिले हए कमलो के आसन पर अपनी प्रिय पुत्री लक्ष्मी को देखना 
चाहता है ॥ ५१४ ॥ 


यहाँ पर श्वेत सीमा रेखाओं से युक्त कुछ सरोवरों से चिह्घ 
दिखाई पडते हैँ क्योकि विहं गवधुओं दारा छिततराये गये पद्म-पत्रं 
कै ढेरकेठेरपड़े हुए जो इस सयय जजर ओौर पीलेहो चुके 
हुं ।। ५१५ ॥ 

यहाँ वाय्‌ जम्बू तरू की सुगन्ध फलाया करती है तथा शीतलता 
के साथ-साथ कलियों की सुगन्ध ओर कमलोक्रै परागकारसभी 
चारो ओरं प्रस्तुत करती हुं ।॥ ५१६॥। 





सरोवणेनम्‌ ११५ 


इह ते मअ-कल-डाअंब-कट-कदङिअ-सारसक्कंदा । 
सोहंति बलाआरीट-णीरु-छिउका तडदेसा ॥ ५१७ ॥ 
सुभिरोसरिअ-सकदम-जड-जल-खव-भिण्ण-मंग-रस-तसारो । 
इह सो परिदर्िअ-कसाय-गंदि-गंधो अुणाराण ॥ ५१८ ॥ 
अण्णुण्ण-णिग्गमुकिखित्त-विसम-दल-संणिवेस्-णिविडाओ । 
इह ता संचार-क्खलिअ-ङुक्ङकहा रण्ण-णलिणीओ ॥ ५१९ ॥ 
मोह-रसिआई ˆ इइ णिन्वडंति णह-घोरिराण रराण । 
उव्वत्त-मीण-ताडिअ-षण-णलिणि-दलासु सरसौसु ॥ ५२० ॥ 
हह वायस-सेषिअ-की डइद्ट-वसखआअ-चिविड-साद््रा । 
जालिअ-कडिटढअ-सं बू सेवला तीर-पेरंता ॥ ५२१ ॥ 
यहाँ पर एेसे मदोरम स्थान हँ जहां कलहंसों के मधुर कण्ठसे 

निःसृत स्वर गूजा करते ह जिसमें मदमस्त हंसनियों के कण्ठस्वर 
मिधित रहते हैँ । कहीं-कहीं निचुलो ( सरपत ) के सुरमहो में 
बगुलिया विहार करती हुई शान्ति मनाते हैँ ।। ५१७ ॥ 

वहाँ मृदित मणाल दण्डों की सुगन्ध उस समय ओर बढ जाती 
है जब उनके ट्टे हृए दण्ड द्ध्म बाहर का बहुने वाला जल 
प्रविष्ट हो जाता है जिससे वे फूल आते हैँ ओर उनकी स्वाभाविक 
गन्ध मे कीचड़ की गन्ध भी मिल जाती है। ५१८ ॥ 

यहा पत्तों की विषम-स्थिति से घने वन कापिलिनियों का+ संस्तर 
( विस्तर ) परस्पर इस कारण से तितर-विततर हो गया है त्योकि 
उन पर निरन्तर वन सर्गोका संचरण स्खलित हो जाता है ।५१६॥ 

यहाँ पर जह कि उद्वत्तेन करतो इई मदछलिथों से तालाबो में 
नलिनी के घने दल उदेलित हो रहेदै। आकाशम उडते हुए कुररं 
पक्षी व्यथे ही चहचहाते हैँ गौर ज्षपट्टे मारते हैं ।॥ ५२० ॥ 

यहां इन सरोवरों के तटो पर कौवे उन कमि कीटाद्किं कै 
भक्षण हतु बार-बार नीचे उतर रहैहं। जो शुक शंखी-सालूर- 
जालिक-शम्व्‌क-हवलादि महली मारने वालो के जालमे फस गये 
है ।। ५२१ ॥। 








९११६ गउडवहो 

उव्वेषटेह समीरो कलह-करगगावसोण-मृलाई । 
संखाअ-फेण-फुड-पिच्छिखाहं ` इह णलिणि-वत्ताईं ॥ ५२२ ॥ 
पेरंत-ङण-कमरा थोभ-जल्त्त-तुंग-णालाओ | 

इह रोह-सदराबद्र-पडह-वत्ताआ णकिणीओ ॥ ५२३ ॥ 
णिष्वार्वेति व हिअअं एए घण-मलकिञ-तल-वणा गिरिओ । 
मह -विहंगा अ सरा खण्ण-पसण्णाहं ` अ वणाईं । ५२४ ॥ 
सरिआआण तर मिअ-पंक-वडल-पडिवद्र-वाटुभआ ससिणा । 

एए ते पविरल-काल-पष्छवा पुलिण-वित्थारा ॥ ५२५९ ॥ 

इह मत्ताणेअ-विहंग-अदल-कषटोल-कलर्अद्धप्पिस्था । 

विररं खञंति सरसी-परिसर-परिवेसिणो गामा ॥ ५२६ ॥ 


यहाँ वायु उन कमलो के पत्तोको उद्टेलित करती रहती रहै 


जिनकी जड़ हाथी के उस सुड के अग्रभागके समान रक्तवर्णीहो 
गयी हैँ जो फन निकलने से स्थूल हो उठा है।। ५२२॥ 

यहाँ कमलो के पौधे लोगों द्वारा पृष्पोंके तोड़ लिये जाने के 
कारणक्षीणहो चले ओरजल को कमीकेकारण वै ऊपरकी 
ओर उठे हृए हैँ तथा उनके पत्ते तट पर उठी घास से उलक्च गये 
हँ ॥ ५२३ ॥ 

इन पर्वतो की तलहटी में धने वन हैँ जिनके ऊपर मेघवृन्द मंडरा 
रहे हैँ भौर साथ लगी स्चीलों के तट पर चिडियाँ चहचहाया करती 
है जिनसे सारा वन हषं विभोर है 1 ५२४ ॥ 

यहाँ नदियां बालू से ठको हं ओौर कोमल चिकना रेत वेगयुक्त 
कीचड़ की तह मे दृठतापुर्वेक जम गयी है जिसमे काश के फूल जहां 
तहां तट पर खिले हें ।॥ ५२५॥। 

यहां जो गाँव सरोवरोंके बाहर बसे है उनके निवासी मत्त 
खगों के अतिशय कल्लोल से संत्रस्तहोनेके कारण प्रगाढ निद्रासे 
वंचित हो जाते हैँ ।। ५२६ ॥ 





अरण्यवणेनम्‌ ११७ 


एए पूराटंखण-विराअ-पंकोल्ट-पटम-वित्थारा । 

जाआ अहिणव-णिग्गम-हरिअ-सिहा सदखरेसा ॥ ५२७ ॥ 
कमल-वण-षिणिग्गअ-मुहल-कहा सायमिह सुहाबेति । 
थोउम्हाञंतुम्पसअ-सदला कच्छ-वोच्छेआ ॥ ५२८ ॥ 
संबूअ-चुण्ण-सवबला इह णिहस्षण-मसिण-वामलूराओं । 
विडिमाण पञओंतर-णित-विसम-हरिआञआ पअवीओ ॥ ५२९ ॥ 
तड-णिडरु-मंजरी-गिभ्महत-जल-गंध-सी अरा एए । 
तणु-पत्ति-सार-पेरंत-बादुआ सदडदेसा ॥ ५३० ॥ 

सहरी -पसत्त-कररा अंतो-सदर-सिहं परिवहति । 
अहि-गंध-कमलमाबद्ध-घग्धरा वारि-रेहाओ ॥ ५३१ ॥ 


बाढ के कारण जो मेदानी घास कोचड सोखने से वणेैहीन हो 
गयी है अब पुरानी तह के उपर घास कै नये अंकुर दृष्टिगोचर हो 
रहे है । ५२७ ॥ 

सायंकाल कचा क्षेत्र उस समय अत्यन्त सुखद प्रतीत होते हँ 
जब चहचहाति हए वन मुरगे उन कमल पौधों से हट जाते है ओर 
चासकेक्षे्रसे भो मन्द मसक समूह्‌ गायब हो आति दं ।। ५२८ ॥। 

यहाँ पर गैडों के खुरो के चिह्व काले ओर सफंद रगो मे दिखाई 
पड़ते है । क्योकि उसमे लचृशंलों का चूणे मिला हृजा है ओर इन 
गेडों की रगड़ से बांवियां चिकनी भौर अस्त-व्यस्त हौ गयी है तथा 
उनके खुर्रो से बने गड्‌ड में उगी हुई घास समतल नही हे ॥ ५२६. ॥ 

यहाँ पर घास का मेदान जलसे शीतल बना रहता है ओर 
शुक्ति से भरे हए बालुकामय तट के साथ निचूल मखरो की सुगन्ध 
चारो ओर फेल रही है ।। ५३० ॥ 

तट के समीप घरधैर करती हुई जल रेखा मे मदलियों के लिए 
घात लगाये हए कुरर पक्षी अत्यन्त सतकं दिख रहे ह तथा जज् की 
तह मे शेवाल समूह अत्यन्त सुगन्धित पद्योके साथ दिखते 
ह ।। ५३१ ।। 








११५ गडउडवहो 


सोहति बाल-सरअम्मि णील-भू-सद ला तहचेअ । 
पासारग्ग-सिकतर-पदटम-किरतंङ्करा दिहा ॥ ५३२ ॥ 
एञाआ परूढारण-सल-भर-वंधुरिअ-भूमि-खज्जूरा । 
कंटीआ णिव्वर्द॑ति व अभ॑द-करमंद-अमोआ ॥ ५२३ ॥ 
इह सा स-केसरोव्वत्त कुसुम-कविला करीर-वण-रटे । 

रेहइ णिहस-द्िअ-करम-केसर-च्छेअ-जटिर व्व ॥ ५३४ ॥ 
इह यीश्मई ब हिअअं फुक-समीर-द्रटि-रघेश्च । 
आवाञ-घडिअ-कमलामोएसु बणंत-सग्गेसु ॥ ५३५ ॥ 
वादं लीद्रस-घणत्तणेण गामे णोच्चेति । ` 

इह अहुआसेअ-विवण्ण-गोमया रण्ण-भूमीओ ॥ ५३६ ॥ 





दरद्‌ ऋतुके ब्रारम्भके दिन गवोंके चारो ओर फले नील 
वर्णी चरागाहों के साथ अतीव मोहक लगते हैँ जबकि नगरोंकी 
घास के प्रथम अंकुर पाषाण शिला के नीचे होने के कारण पृणेरूप 
से लुप्त-से लगते है ॥ ५३२ ॥ 4 

पृथ्वी के ढलान की भमि फलों से लदे हुए खज्‌र-तरूओं से भरी 
पडी है जो परिपक्व फलों के भारसे ज्लुल गवे हँ मौर उनकेसाथहीं 
करमन्दः फल की तीव्र सुगन्ध व्याप्त है ॥ ५३३ ॥ 

यहीं पर खिले हुए केसर वर्णी करीरे के कुज इस प्रकार आकषक 
दिख रहे हँ मानो उटो ने इन तल्ओों से अपना शरीर रगड़ दिया 
जिससे इनके भूरे बाल इनमें चिपक गये हें ।। ५३४॥। | 

वन प्रान्त के इन मार्गो पर चलते हए सूय॑मूखी के पृष्पों की वह्‌ 
सुगन्ध पाकर हदय आनन्दित हो उष्ताहैजो वाय्‌ द्वारा उसी समय 
कमल की सुगन्ध मिलाकर वहांलेजायीजा रही है । ५३५ ॥ 
` भ्राम बालायें यहाँ के वन प्रदेशसे गाय का कण्डा इसलिए नहीं 
बीनती हैँ क्योकि वे कण्डे ( उपले ) विवणं होने तथा उसके नोनिया 
सिटी इत्यादि मे सन जाने से जलाने के लिए अनुपयुक्त हो जाते 
हे । ५३६ ॥। 





अरण्यवणेनम्‌ ११६९ 


एए ते बण-सेरिह-परिमलण-पड्ण्ण-गोमयामोआ । 
धोऊस-रेणु-परिकविस-वारिणो पटटुच्छंगा ॥ ५२७ ॥ 
एञञ वाअ-पूसर-करीस-कविस्त-धरणी-सुजंधाओं । 
रण्ण-त्थली आं उनव्वुत्थ-गोडआ दति उकंडं ॥ ५३८ ॥ 
सोहि सरस-दहै-णिग्मम-हरिआअमाण-पूलाओ । 

इह चिण्ण-विसह-वद्िअ-रूट-तणा रण्ण-सीमाओ ॥ ५३९ ॥ 
इह धाउ-लिहिअ-देव-स्थङाआ रण्ण-त्थरीआ घएंति । 
आलो यमाण-भासा परिवुत्थं महिस-सत्थाण ॥ ५४० ॥ 


 संतत्थ-पिरर कंकतरेख गोमाउणो इह उतेति । 
भय-चल्िअण्ण-दिसा-घडिअ-वायसं महिस-क कारं ॥ ५४१ ॥ 


यहां सरोवरोके जलसे गायके गोबर को गन्ध जंगली भंसों 
के उनमे लोटने आरहीहै तथा उनका जल भी ऊसर के कणों 
से (जो पल्लवोंसे घूलकर जल मे मिले हं) पीला हो गया 
है ।। ५२३७ ॥ | 

यह वन प्रदेश अत्यन्त मीठी सुगन्ध प्रस्तुत कररहाहै जो भूरे 
गायके गोवरसे भूरा ओर शुष्कं हो चला है इस समय अत्यन्तं 
शुष्क दिख रहा है, लगता है, पशृवृन्द, जौ कभी यहीं रूकते थे, इस 
समय स्थान छोड चुके हँ || ५३८ ॥ 

वन की सीमाक्षेत्र सृरईको नोक को भांति उस नूतन घास के 
उगं आनेसे अतीव रोचक दिख रहै जो बेलोंके चर लेने के 
अनन्तर उग आई है । ५३६ ॥ 

धातुओं से चित्रित देवालयों वाले तथा उनके समीप हौ क्लूलते 
हए वनमुर्गो वाले इस ` वनप्रदेश को देखकर एसा प्रतीत होता है 
मानो यह मेसो का ज्लुण्ड विध्राम कर रहा है ।॥ ४४० ॥ 

यहीं पर कहीं गीदड वृन्द भयभीत गोधों के ज्ञुण्ड से होकर किसी 
मरी मेस के कंकाल के समीप जंसेही पहुचते दँ कौवे उन्हं देखते 
ही भाग जाते तथा किसी दूसरो ओर से पुनः वहीं आ जाते 
हैँ ।॥ ४४१॥ 








१२० गउडवहो 


इह रविणो मअ-तण्हा-णिहेण णीहार-पंडरा हति । 

सरसीसु तकिअ-तरणंबु-वरुण-विसमा इव मऊहा ॥ ५४२ ॥ 
कल्योल-सिसिर-पवणा सकिलदेसे दिसाआ षछणएंति । 

इह उडङंत-विहंगम-पुअवु-कण-चुण्ण-मइलाओ ॥ ५४३ ॥ 
इह कअ-फुकार-पडंत-वाटआ-दृसिअग्ग-तोयाओ । 

पदिएहि कह वि पिज्ज॑ति वाउ-वेए्ि" सरिआओ ॥ ५४४ ॥ 
उम्हाल-तरु-च्छाया गो-रेणु-विहण्ण-मारुअ-णिरोदा । 

सायमिह समहिरण्डा वलत-भडूाणला गामा ॥ ५४५ ॥ 
करि-कर-दंडामोडण-विसाह-घसंत-सरल-तरु-जारं । 

एं तं धूसर-विरल-सष्टहै-मेहटं रण्णं ॥ ५४६ ॥ 


यहा सूयं की किरणे सरोवरं पर मृगतृष्णा के कारण पाण्डवर्णी 


ज्ुको हुई तथा मुडी-तुडी हो चली हैँ | ५४२ ॥। 

ऊची-ऊँची तरगों के ्षटके से शौतल वायु जल-स्थान की दिशा 
का संकेत करती हैँ ओर उनमें जल-कणों को बहते देखकर एेसा 
लगता है मानो पक्षी उड रदे हों ।। ५४३ ॥ 

यहाँ पथिकगण क्रिसी प्रकार अनिच्छापवेक नदियों का जल पीते 
हैँ क्योकि तटके समीपकाजल बालू से मिध्धित रहता है ओर 
वायुवेग के कारण वह॒ रेत निरन्तर फूत्कार स्वर करता हुआ जल 
मे गिरता रहता है ॥ ५४४ ।। 

सायंकाल वृक्षों कौ गमं छापा तथा चरागाह से लौटते समथ 
पशुओं दवारा उठती धूल भरी वागु के स्वच्छन्द बहने मे अवसोध 
ओौर ( घरों में भोजनादि बनाने से उठे हृए ) अग्नि घूस्रके कारण 
यहाँ के गाँव अत्यधिक उष्ण हौ जाते हं ।। ५४५ ॥ 

यहीं पर उन देवदारू तर्ओों का वन है निजकी श्ाखायें तथा 
तने हथेलियों द्वारा तोड़ द्यि जनेपर शुष्को गये हँ ओर 
साल्लकी वृक्षो कै ञुरमटो के साथ भूरे दिख रहे हैँ ।। ५४६ ॥ 


हो गई दहैँ। वे इस प्रकार प्रतीत होती रहै मानोजलकी तरलतासे 
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वोरेड ठ आ-संकलिअ-घुहल-करहं णिअत्त-करिणभि । 
इह कुंजराण यह-मेत्त-वछिअ-जूहाहिवं जूहं ॥ ५७७ ॥ 
इह दिण्ण-भूमि-मदा परिदणासण्ण-विडवि-साहग्गा । 
चएंति महा-तरुणो गडंद-जूहाण बीसमिअ ॥ ५४८ ॥ 
इह अजवोरु-वराहा अवरोप्पर-सत्तु-सावअ-बहाओ । 
भमिअन्वाओ पविरलं रुरु सिंगवदईैआ भूमीओ ॥ ५४९ ॥ 
इह मूर -पविरलेसुं संबि गअ-ुणि-जणावसेसेसु । 
संवज्जंति षि्हगा फलेसु णीवार-विडवाणं ॥ ५५० ॥ 
णिविड-लभा-जाल-पिण द्र-सिहर-तरू संड-पडिहउप्पअणा । 
इह तंसं उडडेडण खं विहंगा वरुग्गंति ॥ ५५१ ॥ 

यहीं से हाथियों का वहं ुण् निकलता है जिसके युवा हाथी ॥ 
लताभों के जुण्डों के उलज्ञा क रते है, हथिनियां भय से ठमक-ठमक 
चाती है ओर उनका नेता बडी शानसे पी्ेकी ओर देखंता 


जाता है।। ५४७ ॥ 

यहाँ के वड़ वृक्ष अपनी मस्तौ मे अपनी ऊपरी शाखाओं के 
ट्ट कर लटक जने ओर जमीन के साथ घरषेण करने से मानो यह 
सूचित कर रहे दै कि गजराजों का ज्ण्ड यहां विश्राम कर चुके 
है ।। ५४८ ॥। 

यहाँ की भूमि मन्द गति वाले सूकर तथा अन्य वन्य पशु ( बाघ, 
चीता ) जो परश्पर शत्रूत्व भावापन्न ह ओर एक द्सरे के प्राणों 
के भूखे है विल आदि के स्वच्छन्द-विचरण के लिए रूर केभ्युगों 
से भरो ह ई सर्वथा उपयुक्त है ।। ५४६ ॥। 

यहां पक्षीवृन्द जंगल में उत्पन्न होने वाले नीवार की फसलो पर 
टूट पडते हैँ ओर उनके उण्ठलोंको कतर ले जाते हँ जिनके दाने 
ऋषिगण पहले ही निकाल चुके हं ।॥ ५५० ॥ 

यहाँ पक्षियों के ऊपर उडनेमे तरूओं के ज्षुरमुट बाधा जाल 
देते है जिन लता कुञ्जो दारा हए है अस्तु आकाश मे पहुंचने के 
निए तिरे होकर उडते हँ ।। ५५१ ॥। 
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इह केसरिणो विहणंति ताडणुडडीण-छष्यअ-कडप्पं । 
रहस-दलिएह-मअ-सलिल-गरुदञं केसरूपंकं ॥ ५५२ ॥ 
मुहर -मञराईं ` हरंति किंपि इह णव-पलास-कविसाई । 
उज्वाअ-पल्लधप्पण्ण-पंड-मावाई ` रण्णाह ॥ ५५३ ॥ 
लिष्टी-जर-कण-सी अल-पङास-परिविचिणो इह हरंति ¦ 
असलिल-मजञ्ज्ागअ-विरल-किसुज पषटच्छगा ॥ ५५४ ॥ 
तदिअसाणिल-णिष्वूट-रेण-णिन्वडिअ-कदिण-पह-दंडा ! 

~. (र [क <~ 4 भ, 
वाओरीद् वि जा इह विश्छ-रआञ भूमौ ॥ ५५५ ॥ 
इह उवसरं वराहाण गकिअ-जल-विद बद्ध -हरिआञ । 

9 9 ० #. (~ < =. 

संकत-पंक-गारव-वधुरिअ-तणाओ पञअवीञ ॥ ५५६ ॥ 

यहां पर अपने पजों के प्रहार से सिह उस श्रमर-वृन्दको हटा 
कृर दुर उडादेतेहैँजो सिह दवारा हाथो क मस्तक को विदोणे करने 
से बहते हृए मद-सलिल में सने हुए हँ । ५५२ ॥ 

खिले हए पलाश-पुष्पों के साथ लाल रंग मे दिखते हए तथा 
कलकण्ठ से कलरव करते हृए मयूरा वाले इस अरण्य की अव्णैनीय 
सुषमा भाकषेक लगती है जो जलविहीन सरोवरों के कारण पीला- 
पीला दिल रहा है ।॥ ५५३ ॥ 

कहीं कहीं ेसे सरोवर जिनके किनारे स्थित पलाश तरूओं को 
उनकी लहरों के जलकण शीतल किया करते है, जलविहीन भाग 
मे खड किक के पल्लव बरबस मन हर लेते हैँ ।। ५५४ ॥ 

प्रतिदिन वाथुवेग से विदाई गई रेण्‌ से निमित कठोर पथवाली 
भूमि, साधारण धूल कौ परत युक्तं चक्रवातों से समतल हो 
जाती है। ५५५॥। 

यहाँ की ज्ञीलो क इदं-गिदं कौ पगडण्डियों की घासजो सूकरो 
कै शरीरस गिरते हृए जल बिन्दुओंकै कारण हरी-भरी हो गई 
है, इस समयं उन्हीं सूकरो के शरीरे गिरे हृए कोचडकेभारसे 
सक गई हं । ५५६ ॥ | 
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€^ ० (~ 
एओ गाठ-फुडणा पजइडससिज-भू-दल-कबाला । 
संषीड-विरस-दौहरिअ-तकिण-मुस्थाआ भूमौ ॥ ५५७ ॥ 
इह हि गअ-जूह-णिदहं ९३ अमारूए बणतभ्मि । | 
कर-गौ्ासुग्गाहिअ-महि-रंज-कविसो णहुद्देसो ॥ ५५८ ॥ 
उकिण्ण-रअ-भरोणञ-तल-जजर-भू-बिसंड-बिर-विसमा । | 
> < = | 

थोऽज्जडक्क-विडवा इमा ता उदर-थरौभो ॥ ५५९ ॥ 
इह भृइ-दंड-सेसा षि गिअअ-दौहत्तणेण णञ्जंति । 
पासस्ल-माव-पज्जत्त-हुअवहा पाअव-णिवेसा ॥ ५६० ॥ 
इह कार रुूग-तरुत्तणेण थरुइसंतरा हरड । 
भाएसु उववण!अंत-बार-तरु-मंडरं रण्णं ॥ ५६१ ॥ 

यहाँ को भूमि, जो स्थान-स्थान पर फट गई रहै, इस समय उसी 
पर उगी मुस्ता घाससे इसकेवे दरं ठक गये हँ जिनसे वहं शुष्क 
तथा क्षीण-सी लगती थी )\ ५५७ ॥। 

अरण्यके वायु रहित सीभां प्रदेराके ऊपरी आकाश का वह्‌ 
भागरेसालग रहाहै मानो हाथियोका क्रृण्ड शयन कर रहादहै 
साथ ही उसका भृखा-भूरा रंग इस बातकी भोर संकेत कर रहा 
है कि इसका कारण उन्हीं हाथियों द्वारा सड से उड़ाई गईं धूलिं 


धाराह्‌ ।। ५५८ ॥ 
यहाँ के मागे अव्यन्त उबड़-खाबड हो गए ह क्योकि मुषकोंने 
हजारो विल बनाकर जो मद्री निकाली हं उसका स्थान-स्थान पर 
ठेर लग गया है जिसके ऊपर कहीं-कहीं अकं विटप के पौधे उग 
आये हैं ।। ५५६ ॥ 
भीषण दावानल में स्वाहा हुए विशाल तरूभों की राख के ऊचे- 
ऊचे देर मात्र दिख रहे टै । उनके इस स्वरूपको देखकर एेसा ~ 
लगता है कि दावाग्निके कारण से अवनत हो गये हं ।। ५६० ।। 
यहाँ वन का वह्‌ दुश्य अत्यन्त लुभावना प्रतीत होता है जिसमें 
पुराने तरूभों के सुख जाने से उनके समीप ही नवीन तरूजों के कज 
दिखते है, इस प्रकार इन दोनो के मध्यकाम्‌ भाग एक उद्यान का 
रूप धारण कर लेता है । ५६१॥ 
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वरली-विआण-बहरत्तणेण छाया-णिवेस-सिसिर!३ । 

इह अणह-हलिदी-सदराईं ˆ गिरि-कच्छ-रण्णाईं ॥ ५६२ ॥ 
तदिअह-णिहस-संपीअ-सअल-सीरायसाआ व सहंति । 
परिकटिण-कसिण-दल-बंधणाआ इह कच्छ-भूमीओ ॥ ५६३ ॥ 
इह दीसई कणअ-सिला-मरह-पुंजाहिरंजिअ रविणो । 
णिच्छदिअ-परिणअ-ताल-पिजरं पडिअ-पडिविवं ॥ ५६४ ॥ 
इह वाउद्घुअ-धूखी-गरूअ-कणावडण-क्िदिअ-रआभा । 

दीसंति विरल-जल-्िदु-पुदिआओआ व्व रत्थाओ ॥ ५६५ ॥ 
इद ता तरु-पूल-किलिण्ण-कुसुम-दल-दारु-षअर-कलिखाओ । 


आणील-कविस-फरुसा करीस-सिटिलाआ भूमीओ ॥ ५६६ ॥ 


पवेत तथा घने वनो की छाया ओर लता कूुंजोंके कारण यह्‌ 
स्थान अत्यन्त शीतल प्रतीत होता है एव बीच-बीच ने घनी हरी- 
उपजाऊ घास (हरिद्रा) रिक्त स्थानों को पूणेरूप से ठके हुए हैँ ।५६२। 

यहाँ क्खार की भृमि प्रतिदिन जोती जाती है ओर उसके फल- 
स्वरूप उपजे हृए शस्य से काली हौकर एेसी प्रतीत होती है मानी 
उसने बार-बार जोती जाते समय हलमे लगे लोहे को ही पी 
लिया है।। ५६२ ॥ 

सुनहली चटाने सूयं की असंख्य किरणों के प्रतिबिम्ब के पड़ने 
से इस प्रकार लाल-पीली दिखती हैँ मानो तत्काल कटे हुए ताड के 
फल हो ।। ५६४ ॥ 

यहाँ के राजमार्गो कौ ऊपरी सतह पर उस धूल के कण फले है, 
जो बवण्डर के कारण पहले तो ऊपर आकारामे उड गई थी किन्तु 
बादमें नीचे गिर कर राजमागे पर जमी हई एेसी लग रही थी 
मानो जल के दछीटो कै दबावमें नोचे बेठ गईहो । ५६५॥ 


यहीं परः वह्‌ भूमि भीदै जो सूखे गोबर-सौ ्िथिल, नीली- 
भूरी तथा असमतल लगतीदहै क्योंकि उस पर तरू तले मरक्षाए 
पुष्प, सूखे पत्ते तथा चित राई हुई टहनियां विच्ची हैँ ।। ५६६ ॥ 
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इह होंति य॒दल-सिहिणो षुराण-फल-सव्रल-कषुमिअ-कर्वा । 
फल-कोस-विउण-पत्तर-परास-सिसिरा वणुदैसा ॥ ५६७ ॥ 
एए वण-वारण-गंड-णिहस-मअ-गंधिणो भयं देति । 
रोस॒द्र-पीह-णह-दलिअ-वकरा पाअव-क्खंधा ॥ ५६८ ॥ 
रअ-पुंज-रुद्र-गअणा सहति इह सायमणधसायाओो । 
पच्छद्र-पसण्ण-मिअंक-मंडला गिम्ह-रअणीओ ॥ ५६९ ॥ 
गअ-जृहोअरण-विभिण्ण-णकिणि-णिन्बडिअ-सलिर-दंड ओं । 
इह ता वसुआअ-परिप्पवंत-कमलाओआं सरसी ॥ ५७० ॥ 
इह पाअव-रग्ग-द्िज-णलिणि-दल-च्छेअ-कलिक-कूलाओ । 
ल्‌आविल-फुडिअ"दरंतराज' कासार-भूमीओ ॥ ५७१ ॥ 


ति _----------------- 
यहाँ के वन-प्रदेश मयूर कौ कल-ध्वनि से मुखरित है, कदम्ब 


के अत्यधिकं पुराने फलों तथा नई कलियों से भरे हं तथा उनको 
शोभा पलाशश्च तरू के पुष्पों से दुगुनी बढ़ गई है ।। ५६७ ॥ 


वृक्षों के वे तने, जो हाथियों कै मस्तक की रगड़ से उस मदगन्थ॒ 


से वसित दहो चले जो कु सिहके पंजों द्वारा उन हाथियों के 
मस्तक विदारणसे बह निकलेथे, इस समय भयभीतसे सीघे 
खड़े हँ ।। ५६८ ।। 

ग्रीढम की रातं अत्यन्त लुभावनी लगती है, ऊपर आकाज्ञं घूल 
की मोटी परत से चित्र-विचित्र दिखता है, संध्या कुहरे से रदित 
होती है ओर आकाश के दूसरे अधेभाग मे चन्द्र-ज्योत्स्ना हृद्य- 
हरिणी वन जाती है ॥ ५६६ ॥ 

यहीं पर वे न्लीलं भी हं जहाँ हाथियों को अवगाहन करनेकेदारा 
ट्टे कमल पड़ हं ओर अगाध जल के ऊपर भा जाने से उसको सतह्‌ 
पर शुष्क मृणाल दण्ड तंर रहे हं 1 ५७० ॥ 

हा की ज्लीलोंके ढलान के क्षेत्रो, जिनके किनारे कमल के उन 

पत्तो से भरे हो गये हैँ जो इकट्‌ठे होकर पेडों की शाखाओं से लटक 
रहे है तथा उस स्थान के भन्तराल को मकडयों के जालो ने भरं 
दिया है ।। ५७१ ॥। 








१२६ गउडवहो 


इह मारुअ-तंसीकअ-दाव-सिहा-सिदर-संवरुताईं । 

दिप्पतिं पटममग्गेणं तअणु भूरेण रण्णाईं ॥ ५७२ ॥ 
अग्धति ता णव-द्िअ-सिहि-वाअ-पिसंग-वामद्ररगगा । 

इह देटट्व्वाअ-दुमा थलीआं णव-दाव-गंधाओ ॥ ५७३ ॥ 
इह तोय-रंषणुम्मुक-रेणु-दल-पुण्ण-भाव-लहृेभओ । 
तुरिअअरं खमहिसरंति सारुभा वत्त-वद्टी ॥ ५७४ ॥ 
दीसति तह-परिङ्कअ-तण-मंडल-पंडरंतराराओ । 
इच्छा-वीसंत-दवाणलाआ इह रण्ण-भूमीओ ॥ ५७५ ॥ 
इह पंक-रोलणाविल-पुड-मंदुम्मिख-लोअणद्धंतं । 

साय विअडअरगं व णीइ जृहं वराहाण ॥ ५७६ ॥ 


य्ह के वन तरूओं का तीव्र वायू के ज्ोकों से प्रज्वलित अग्नि 
मे प्रथमतः गीषे भाग :जल.जाता है परचात्‌ उनका निचला भाग 
भस्म होता टै ।॥ ५७२ ॥ 

दावानल के कारण यहाँंकी वह भूमि जिस पर चींटियो की 
ऊची-ऊची बवांवियां वनी हुई हैँ ओर जो वृक्षोंके अधोभाग की 
ञागसे सुखकर पके रगकोहौ गई, इस समय अतीव सुन्दर लग 
रही हें ।। ५७३ ॥ 

यहाँ पर वायुने उन पत्तियों से भरी लत्तिकाओं को अधिक 
गतिशील वना दियादहैजो इस समय अधिक हल्की हो गर है क्यो 
कि नोषद्धार कै कारण वे घूलयुत्त है तथा पत्तियों के मध्य स्थानं 
रिक्त टँ ।। ५७४ ॥। 

यहीं पर वह वनभूमिभी है जिसका पीले रंग काक्षेत्र इस 
तथ्य की पुष्टि करताहै कि दावानल के समय वह्‌ भूभाग वच गया 
था ओर इससे यह भी सिद्ध होतादहै किं वन की व्ह अग्नि स्वेच्छा 
से ही शान्त भी हुई थी । ५७५ ॥ 

यहां के तालाबों से निकलकर अण्ड के क्रुण्ड सूकर अपने विकट 
तथा पृष्ट शरीर में कीचड लपेटे हुए आते हँ जिनकी ओखे अधखलली 
तथा पलक पंक मे सनी हई हैँ ॥ ५७६ ॥ र 
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इह रण्ण-गोउशेसुं उण्डाईं ` वि पंथिएर्हि पिञ्जंति । 

काम गोरस-पारी-णिवे्ष-पंडडं ˆ सलिराईं ॥ ५७७ ॥ 

इह सलिल-कास-सक्ारि-मूल-पडिलग्ग-कडिढअ-दलाओ । 

पवणो आआसिअ-सारसाजआ तरखेड णलिणी ओ ॥ ५७८ ॥ 

तसीकअ-कड-समोसरंत-विहअवलोअ-सरसाईं । 

इह किपि पुरिण-परिसक्रिआईं साय सुहावेंति ॥ ५७९ ॥ 

संगरुण-मासखाअत-सीअरो विविह-बदि-ङुखुमाण । 

आमोओ इह संचरइ कोवि सु-षुअंध-सुरहीण ॥ ५८० ॥ 

करह-पओअर-विसमाईं ` इह पहोरंति माटुहाणीण । 
उव्वत्त-धूसराईं दलाई ˆ पेरंत-कविसाईं ॥ ५८१ ॥ 





यहाँ गायों के साथ रहने के कारण पथिकगण गमंजल भी पी 
लिया करते है यद्यपि वह जल गायका दूध दुहनेके पारमे रखा 


रहने कै कारण अत्यन्त दवेत रग का दिखता है ॥ ५७७ ॥ 


वायु कमलिनी के पौघोंको ज्लकञ्चोर रही है ओर उनको उन 
पत्तियों को, जिनमे ये पौधे लगे है, समूल उखाड़ रही ह तथा जब 
वह कारयुक्त जल के ऊपर बहतीदहैतो साय-सांय को ध्वदि गृजती 
है जिसे सुनकर समोपस्य सारस-वृन्द-उत्पीड़ति हो उठते हें ।॥५७८।। 

यह बालुकामय क्षेत्र मे सायंकाल विचरण करना अत्यन्त 
सुखदायक होताहै ओर उस समयका दुश्यतो ओौरभो सरस 
प्रतीत होतादहै जब उस स्थान के खग-वृन्द अपनी सुन्दर ग्रीवा 
धुमाकर दृष्टि डालते हं ॥ ५७६ ॥ 

यहाँ अस्यन्तं शोतल तथा सुगन्धमय सौरभ निरन्तरं फलता 
रहता है जो अत्यन्त सुन्दर ओर धनी सुगन्धयुक्तं लतिकाभों कौ 
सुगन्ध से निकलता ह ।॥ ५५० ॥ 

यहां ऊंट के यदोदर के सदृश मालुधानौ ललाओं को लुरदरो 
पत्तियां, जिनके किनारे भरे तथा पीले है, इधर-उधर लुढकती 
रहती है ।। ५८१ ॥। 











१२८ गडडवहो 


इह रहति चछाया-णिविद्-पहिभावरोइअग्गाओ । 
ककोल-दालि-कवि-सत्थ-संङ्घला रण्ण-भूमीओ ॥ ५८२ ॥ 
इह गोर-पिरहिणी-गंड-वास धूसर-पिसंग-बडाण । 

भमह अवरण्-महुरो गंधो करहाड-कृसुमाण ॥ ५८३ ॥ 
घोलइ उरहित-सरा-मूल-कसाय-जरढो करुवाण । 

एस मिकाणारुण-केसराण दर-षीअरो गंधो ॥ ५८४ ॥ 
खज्जूर-मंजरी-पिजराण इह परिमलो पियंगूण । 
रूटार्विद-मअरद-कण-कसाओ परिव्मिम३ ॥ ५८५ ॥ 
मउल-णिविडासु इह मरुव अस्म प्रुह-पाडरास बही । 
आससईइ सिसिर-लच्छी तारे अ इद-ङसुमेख ॥ ५८६ ॥ 
इह ठोलेह खण-कलण-विवण्ण-जव-मंजरी-तरंगाभो । 





वहाँ बन प्रदेशके क्षेत्र अतीव आक्रषेक दिखते दहै जहाँ वृक्षों 
की छाया में अधिकांशतः पथिकगण विश्राम करते है ककोल वृक्षों 
पर वानर उद्ल-कुद मचाया करते हँ ।। ५८२ ॥ 


पृष्ठाश मे भूरे तथा गूलावी वणं वाले तथा किसी सुन्दरौ 


विरहिणी नाधिकाके कपोल सदृ करहाट कुसुमों का सौरभ 
मध्याह्लोत्तर चारों भोर फलता रहता है ॥ ५८३ ॥ 


यहाँ कदम्ब कुसुम का कुछ-कुख शीतल सौरभ कदम्ब का मल 
भागयुरासे आप्रहो गया है। अपने मन्द हुए गुलाबी स्गकी 


चारो ओर फलाता है । ५८४ ॥ 
प्रियंगु लताओं का सौरभ, जो खजूर पृष्पकी भांति लालदहै, 


पूणेरूपसे प्रफुट्लितकमलके फूल के मध्‌ से सिधि होकर यहाँ 


चारो ओर फला दहै । ५८५ ॥ 

यहाँ शिशिर लक्ष्मी को मरू-बक लताभों मे जोवनदान मिलता 
है जिनका बाह्य स्वहूप घनी कलियों से गुलावी दिखतादहै ओर 
यहीं पर कन्द के उवेत पुष्प भी चमकते दिख रहे हैँ ।। ५८६ ॥ 


यहां जो के खेतों की सीमा पर वायू लहराया करती है जिससे 
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पवणो संचार-विमूट-मअ-विमलिजञ सीमाओ ॥ ५८७ ॥ 
जरटाअत-एद्धूसास-पविरकाअत~मजरी-खञआ । 
9 „~~ १ 9 (^ 3 शक = 

इद्‌ अश्वति जवाण अग्म्‌-मवताअओ सामाजा ॥ ५८८ ॥ 
इह ताआ पुरोस-सुअंघ-जव-कपषायाणणे हि ˆ पिज्जंति । 
फुषट-फरबौर-पाली-सधरुडजरा रण्ण-बावीओ ॥ ५८९ ॥ 
इह दाबाणल-पूमाहिओअ-पडिवद्ध-पहि-र अवा । 
दिअसम्मि वि होति पओस-राअ-मइला दिसाहोओ ॥ ५९० ॥ 
इह धिह डि अ-ततु-चुडप्प-पर्टराअंव-धूस्रं पिअई । 
णारग-गञ्म-सअरं पिओ अहरं पिव पिआए ॥ ५९१ ॥ 
सिसिरस्मि विरल-ङखमे गाटाङ्गिण-णिहेण अववाणो । 
बाहू-करुहम्मि मिहुणाईइं वभ्महो इह णिओण्ड ॥ ५९२ ॥ 
जौ की मञ्जरियों का रग प्रतिक्षण बदलता रहता है जिसके कारण 
यहाँ विचरण करने वाले हरिण दिगर्भ्रसित हो उठते है ।\ ५८७ ॥ 

जौके खेतोंका अधिकांश सीमान्त क्षेत्र अतीव चित्ताकषेक 
दिखता है क्योंकि वालियों के पक जाने से उनमें मञ्जरियां कही- 
कहीं ही दिखाई पडती हँ ।। ५८८ ॥ 

अरण्य कौ वावलियां करबीर सुमनों के कारण उज्ज्वल दिखं 
रही है । जिनका जल जौ का चवेना खाने वालो को कषेला लगता 

| ५८६९ ॥। गे ~> 

॥ यह वनभूमि विभिन्न दिशाओं में मलिनताके कारण दिनमें 
भी रात्रि तुल्य दिखती है क्योकि दावानलके धूमसे यक्त आम्र 
कुञ्ज भी धरातल की धूल से धूसरित हो गणु हैँ । ५६० ॥ 

एक पथिक उस नारगौ के अस्तर्भाग को भपनौी प्रेसिकाके 
अधोष्ट की भांति चम रहा है। जिसका अन्तर्भाग भूरा तथालाल 
दिखता है तथा जिसके अन्दर के रेशे ढीले पड़ गये हं ।॥ ५९१ ॥ 

यहां शिशर ऋतु में पुष्पों को कमी के कारण कामदेव नै अपना 
पष्पवाण रख दिया है भौर उसमे स्त्रीपुरुष के जोड़ों को गाढ़ा- 
लिगन हेतु प्रेरित कर रखा है ॥ ५९२ ॥ 

& 
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इह तं संचारिअ-रचणार-केखर-कसाय-गंधाण । 
उच्छखलिअ-बणाणं सोहमं छिपि पवणाण ॥ ५९३ ॥ 
इह माहवीण कोमल-पलास-दर-कविस-वंधणाहरणं । 
उन्भिज्जई जरट-कवोअ-कूठ-मईङारुणं सउरुं ॥ ५९४ ॥ 
इह अदहिराअंति कमायभ्रुक-परिरूट-पिडव-जाराई । 
हरिआरुण-पंड-कसाय-विसम-वण्णाई ` रण्णाईं ॥ ५९५ ॥ 
फरु-बध-विरल-हरिआअमाण-सहआर-संजरि-महाण । 
साह महु-वासराणं अंङ्ट-कर-अंटि-कंडाण ।॥ ५९६ ॥ 
णव-वाण-कोउहर्छेण गृणमेमेअ वम्महो श्रु भई । 
सहआर-सरे अविओंहणो षि इह उसुआ जेण ॥ ५९७ ॥ 


इस दुश्य में तो पवन का आकषेण अति विलक्षण बन जाता है 
जिसमे कचनार, कुसुम, कैसर के सौरभ से सारा वनप्रदेश उच्छङ्ख- 
लित हो उठता है।। ५९३॥ 

मृदुल पत्तियों तथा गुलाबी बन्धनाभरण से सजी संवरी माधवी 
लता की एक कली खिल उठती है जो वयोवृद्ध कल्रुतरः के कण्ठकी 
मति मलिन तथा अरूण दिख रही है ।। ५९४ ॥ 


यहाँ के वन हरे, गुलाबी, दवेत, भूरे तथा लाल रंगोंसे मिधित 
ओर घने वृक्षों की नई पणं रहित चाखाभों के साथ उज्ज्वल तथा 
सुन्दर दिखते हँ । ५९५ ॥। 

वसन्त ऋतु कै दिन तो अतीव मोहक होते है जब नये टिकोसों 
यक्त हरी-भरी भास्र मंजरि्यां प्रकट हो जाती हँ ओर उन परं 
कोयलों के कलकण्ठ को ध्वनि गृूजती रहती है ।॥ ५९६ ॥ 

वस्तुतः एेसे समय मे पृष्प धन्वा कामदेव बिना किसी भेदभाव 
के आम्रमंजरियोंके बाण से उत्सुकता पैदाकरके जो वियोगिनी 
नहीं हँ उनके चित्त को भी उत्कण्ठित करके उन्हे विचलित कर 
देता है ।॥ ५९७ ॥। 


अरण्यवर्णनम्‌ १३१ 


टिषिडिक्रि-डिभाणं णब-रंगञअ-गन्व-गरुअ-महिखाण । 
णिक्स्प-पामरणं सदं गासूखव-दिणाण ॥ ५९८ ॥ 
विरर-ड्िज-महुअर-कब्बुराआ इह मंजरीआं चूआण । 
द्र-दडढ-मअण-बाणोवमाःअआ विड्वे दीसंति ॥ ५९९ ॥ 
इह सोहंति दरुस्मिष्ट-किसलयाअंबिरच्छि-वत्ताई । 
पाविअ-पडिबोहाई घ पिसिर-पञत्तार रण्णाईं ॥ ६०० ॥ 
इह हङिदा-हअ-दषिड-सामली-गंड-मंडलाणीलं । 
फएलमसखअल-परिणामावरंबि अहिहरई चूआणं ॥ ६०१ ॥ 
एण-खुर-खडिआपंड-जच्च-कच्चुर-चुण्णयुण्णमह । 

इह अहिणव-सव्यण-बेणु-रोअणा-रेणु-रमणीयं ॥ ६०२ ॥ 


उस समय ्रामोत्सवों के दिन मंगलमय हो उठते हैँ । जब बच्चे 
सज जाति ह, स्त्रियां गुलाबी साडी पहन कर गवे का अनुभव करती 
है, जबकि दरिद्र कृषकगणों मे किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं 
दिखाई पडती है ।1 ५६९८ ।॥। 

कहीं-कहीं पर आमकी मंजरियों पर कलि मधुकर बेठे हुए है 
जिससे कि वृक्षो मे वे ईषत्‌ दग्ध मदन बाण के समान दिखलायी पड 
रहे हैँ ।। ५६६ ॥ 

यहाँ अंकुर प्रस्फुटितं हो रहे हैँ जिनमे कि थोडा-थोढा ( लाल ) 
किसलय दल निकल रहे हैँ मानो शिशिरमे सोये हए वनने अनब 
उठकर अपनी आंखें खोली हों ।॥ ६०० ॥। 

यहा आ स्रतरू जिनके फल अभो अधपके हैँ । हल्दी लगाये हुए 
इयामवर्णीं द्रविड कमारी के गोल-कपोल की भाँति नीले रंग वाले 
सबका चित्त आकर्षित कर लेते हैं ।॥ ६०१॥ 

उत्तम कचूर पौधे से निमित चूणे जब हिरणों के खरो मे लगता 
है तो एेसा प्रतीत होताहै मानो ट्टे हृए बाँस का पीतवर्णीं रोचन 
हो ॥ ६०२ ॥ । 








| 
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१३२ गडउडवहो 


दीहर-देम॑त-णिसा-णिरंतरुप्पण्ण-चाव-बावारो । 

जिथ-लक्खो मा इर माहवम्मि इसुमाउदहा हाउ ॥ & ०३ ॥ 
पलब-सिहाआ इह णिन्वडंति दरारुणा सह-ख॒हभ्मि । 
साहा-विभेज-पाविअ-णिअ-रस-सोणाआ व तरूण ।॥ ६०४ ॥ 
इह कहवि सामासाइअ-णव-सहआर-मअरद-विद्इञा । 

रुटेता भमर्चेअ भमर-सालार्हि पिञ्जति ॥ ६०५ ॥ 
णालखाअडिटअ-परिणाम-पसिदिद्धूससिअ-वं घणाहोञं । 
रस-गारेण फएरमिह चूआण कमोहुरं पडई ॥ ६०६ ॥ 
फल-रुभ-पुडअ-डिभा सु-दारु-घर-संणिवेस्र-रमणिञ्जा । 

एण हरति हिअअं अजणाइण्णा वण-गामभ्मा ॥ ६०७ ॥ 


हेमन्त की दीघं निशा मे जो जितलक्ष्य कामदेव सतत्‌ अपने चाप 
का प्रयोग करता रहा वही अब अपने लक्ष्यके प्रति कुसुम बाण वाला 
न बन जाये ॥ ६०३ ॥ 

ममास के प्रारम्भमे वृक्षोके पल्लवो के अग्रभाग स्यात 
इसलिए गलावी हो चले थे कि शाखाओं के कटने से उनका रक्तं रक्ष 
बनकर इन पल्लवो पर उतर आया है ।॥ ६०४ ॥ 


मघूप-वन्द नई आस्रमंजरीसे गिरते हए मधूरस का पान कर 
रहै हैँ तथा कुच आज्रमंजरियों के निकट न पहुंच पानेके कारण 
उन्हींकोपीरहैहैँजो रससे सरावोर है| ६०५॥। 


आम कै फल रसभारसे बोल होकर ऊपर नीचे धीरे-धीरे 
डोल रहे है ओर उनके ऊपरी चिलके परिपक्वता कै समय दीले 
होकर फल आये हँ ।। ६०६ ॥ 

जहां पर कि फलोंकी प्राप्तिसे बच्चे मुदित दह घर अच्छी 
लकडियों से निमित होने के कारण निमित हैँ। विरल आबादी वाले 
एेसे वनग्राम हदय को हरते हँ ।॥ ६०७ ॥ 





अरण्यवणेनण्‌ १३३ 


किपि दुम-जञ्जरेसं हिअअ बोसावबद्ध-पूमेसु । 

लग्गर्‌ बिरल-ह्िञ-वायसेस्ु उव्वत्थ-गामेसु ॥ ६०८ ॥ 

इह गामागअ-धम्मिअ-संसन्जिअ-सुण्ण-ङिगभरुवसेर । 
दल-गंधि गहीराणील-ङकंडथररूपाअव संड ॥ ६०९ ॥ 
अवमारुअ-मूल-णिमिष्-पट्टवाडंजिणो परिसरेसु । 

इह तरुणो सिहर-वबहस्मि णवर अ्कारिणो होति ॥ & १० ॥ 
इह भूरि-भमिर-साह। सारंग-पिराविणो विराअंति । 

आवद -महा-महु-पिड-मंडल! जर-तरु-क्खंधा ॥ ६११ ॥ 
परिणाम-सोस-रहुआअमाण-फङ-थोअ-पाविओसासा । 

इह जाआ पठटम-समाणञआआ माद्र-षाहाओ ॥ & १२ ॥ 


जो भ्राम म्रामवासियोके द्वारा छोड दिये गये वे जजर हौ 


गये हैँ ओर उसमे पेड उगआयेदहैँ यहाँ अब कौवे जहां-तहांही 
दिकवलायी देते है ओर धुं केवल घोष (रगवके बाहर, गाय 
चरवाहौं का निवास स्थान ) से ही उठता है 11 ६०८ ॥। 

यहाँ पवेत के समीप घने वृक्षों के कुज मे एक शिवलिग स्थापित 
है जिस पर कोई अचानक आया हुआ धघामिक जल चढ़ा लेता है 
तथा विल्व फल के शुष्क हो जाने से उसकी सुगन्ध फेल रही है भौर 
कुण्ड का जल गहरा एवं नीलवर्णी हो गया है ।। ६०६ ॥ 

यहाँ के वृक्षों के मूल के समीप वाले वायूवेग से उनके पल्लवो मे 
कम्पन हो जाता है फलस्वरूप उन वृक्षो के शिखरो से श्चकार कवल 
की ध्वनि सुनाई पड़ती दहै ।। ६१०॥ 

अत्यन्त प्राने वक्षं के तने, जिन पर निरन्तर वानरो की 
उदछल-कद चलती रहती है; मधुमक्छलियो द्वारा बनाये गये सहद्‌ 
के गोलाकार चत्तो से आवृत्त होने के कारण अतीव सुन्दर लगते 
है ।॥ ६११।। 

यहाँ के बेल तरूओं को शाखाये, जो लदे हृए फलों कै कारण 
अधिक बोक्षिल होकर कुक गयी थी अब उन फलों के पकर जानेस 
उनका-बोञ् काफी हल्का हो गया है॥ ६१२॥ 











१२४ गडउडवहो 


सावञअ-पञवी-भिग्णावसाय-हरिअंतरा विराअति । 

एए पहाअ-सरसा वण-स्थली-खदलद्रता ॥ 8६१३ ॥ 

परिसडिअ-बेणु-दर-र ग-पिगलं गरड गिरि-अड-दरीष । 
जरुभिणमो सल-हरिआअमाण-जरटोवल-क्खलिञं ॥ & १४ ॥ 
इह सोत्तागम-विहडिअ-सिखायु मुणिणो गुहाद्च णिवसंति । 

कासायुव्वहंता पएराण-वोरड्ि-विच्छायं ॥ ६१५ ॥ 

इह फलद दुमवद्सु पण ममरण कुसुस-पीञणं । 
सिद्ध-परिगदहिअ-गुहा-गेदास णिञंब-माङास । ६१६ ॥ 

इह कडिटअ-विअड-सिखा-वडण-ह्िअ-चुष्ण-रा{सि-पंसुलिआ । 
विसथ्रञ्जर-पहङ-तडा षडणा-जाग्गोवसा गिरिणा ।॥ ६१७ ॥ 


वन-प्रदेशमे घाससे भरे हुए मार्गो काकेन्द्र स्थल अत्यन्त सुन्दर 
है क्योकि प्रभातकाल मे वन्य-पशुओों के चलने-फिरनेसे उन पर 
जमी ओस तो दलक चूको है ओर इस समय उनका गीलापन तथा 
ताजगी अत्यन्त रोचक लगती है ।। ६१३ ॥। 

यहाँ बांस की शुष्क पत्तियों से लालरंगकाजल पर्वत की 
घाटियों से होकर बहता है । यहाँ पुराने चमकोले पत्थरकेकणोंसे 
मिलकर वह हरे रगकाहो जातादहै।। ६१४॥ 

यहां ऋषिगण उन गफाओं मे निवास करते है जिनकी कोरे 
निरन्तर बहते हए निज्ञरों से कट गयी हैँ । ओर वे कषायवर्णी वस्त्र 
धारण करते हैँ जिनपर वेर की गुखलियों के दाग पड़ है ॥ ६९१५॥ ` 

यह पर्वतो को तलहटी की उन गरफाओंमे सिद्धगण निवास 
करते हैँ जो घने वृक्षो से ढको हु ह तथा जहां भ्रमर इच्छानुक्ल 
पृष्पों के मधूरस का पान करके तुप्त होते रहते हैँ ।। ६१६ ॥ 

यहाँ एषे भी पवैत हैँ जिनके निचले भाग मे उनके उन कणोंका 
ठेर लगा हृ है जो .लगातार चद्ानोंके गिरते रहनेसे चणहो 
गये हं ओरं जिसके कारण वह भाग खुरदुरा हो चका है तथा उन 
कणो के ठेर भवन-निर्माग कार्यं हेतु अत्यन्त उपयोगी हैँ | ६१७ ॥ 











ह रितटवणेनम्‌ १३५ 
इह परियक्िञ्जई कटिण-कङरुक्केर-णिसिञ-णह-हीरं । 
ङुरुविद-कंदरा-मदिरेसु मंदं महेदेहिं ॥ ६१८ ॥ 
इह दर-खद्छह-तडोवलाओआ परिविरल-बाङ-मीणाओ । 
फेण-च्छाया-सारोऽराआं रेहंति सरिआओ ॥ ६१९ ॥ 
अववकरु-णोसह-पृल-वंधुराअंत-बाङ-धव-ङंजा । 
इह बहर गाट-कसय-सीहुणो भिरि-अड-गगामा ॥ &२० ॥ 
इह दिअखस्मि वि सिहरावरोह-परिअत्त-र वि-अरुम्मिष्छा । 
धूमाअंति ब दृरावरोअ-मईला भिरि-वणंता ॥ & २१ ॥ 
चरुण-णिसण्णुण्णामिअ-चिब्ुअ-अरायामि-तरकिण-घुहरेहं । 
सोाहई पसत्तमिह केसरीण भर-णिग्गञअ-णहगं ॥ & २२ ॥ 


---- 





यहाँ कुरूविन्द प्रस्तरो मे बने हए गफा मन्दिरों मे सिह मन्दगति 
से भ्रमण करतें ओर वे जिधर निकलते हैँ उधर उनके तीक्ष्ण 
चंगुल चूर-चूर हए पत्थरों पर दिखाई पडते हैँ ।॥ ६१८ ॥ 

यहाँ उन नदियों के तटों पर पत्थरों के चणे बिखर हए हैँ जिनमें 
थो डी-थोडी नन्हीं मछलियां दिखाई देती हँ तथा उनकी अन्तस्तरगों 
पर फेन की चाया स्पष्ट लक्षित होती है।। ६१६ ॥ 
पर्व॑तो की तराई में उन सघन धव तरूओं से धिरे हुए ग्राम से 
है जिनकी जड चतुदिक्‌ फली हँ ओर उनको घनी छाया में भ्राम 
कुटीर उद्योग से लगते ह ।। ६२० ॥ 
यहाँ पवेतीय वनो के बाहरी भागमें उन शिखरो के अवरोध 
सू की किरणे मन्द हो जाती हँ ओरवे वन दुर से देखने पर दिन 
मे भी धूस्रसे ढक हए से प्रतीत होते दह । ६२१॥ 
चिबुक उठये हुए तथा घनौ सख रेखा विस्तरत किये हुए अपने 
पैरों पर टेक लगाये प्रसुप्त सिहों की स्थिति अतीव रोचक प्रतीत 
होती है विशेषतः जब उनके चंगरलों को तीक्ष्ण नख पंजों से बाहर 
आ जाती हों ।॥ &२२॥ 








| 
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१३६ गउडवहो 

इह सुहरेण पसम्मई कप्फाड-परंपरा-पडिक्डङिओ । 
अहिताडिअ-कस॒ग्गार-चञ्णा-पडिरबादोभ ॥ ६२३ ॥ 
इह दीसइ विमलाअंत-मणि-सिङा-संड-संधिडज्जोभं । 


 परिदल्िअ-दाडिमी-कसम-दल-सिहाअंधिरं गअणं । ६२४५ ॥ 


इह दृर-ड्िअ-सिहरा विस्थारासण्ण-पाअड-णिअंबा । 

दीसंति अग्ग-मइला कमेण भूदज्जला गिरिणो ॥ ६२५ ॥ 
< 9 (= ~~ (क ् 

इह ताआ खंडिडन्वाअ-पाअवारग्ग-वदलि-कलिराओ । 


सवरुक्खअ-कंटुद्देस-विवर-विसमाआ भूमीओ ॥ ६२६ ॥ 


इह वाहैहि वराहाण बाण-विहआणमणुस्षरिञ्जंति । 
रि ५. 18) 
अग्गग्ग-सथुञ्जल-रहिर-विद्-बुदाजआ पञवीओ ॥ ६२७ ॥ 


कास्य के परस्पर भिडनेसे जो खनखनाहट की ध्वनि होती है 
उसे पनः शान्त होने में पर्याप्त समय लग जाता है क्योंकि वह्‌ ध्वनिं 
गुफाओं में प्रवेश करके पुनः प्रतिध्वनिमें बदल जाती है ।। ६२३ ॥ 

मणि शिलाओंकेटेरके ढेर से निकलती हुई चमक से यहँका 
आकाश खिले हुए दाडिमी कुसुम की भांति लाल हो जातां 
है ।॥ ६२४ ॥ 


यहां के ऊचे-ऊॐचे पवतो कौ चोटियां तो मेघो से मलिन दिखाई 


देती हैँ पर उनका अधोभाग उज्ज्वल दीखता है ।। ६२५॥ 


यहा वे क्षेत्र भी हैँ जिनके तरूओं पर घनी लताये विद्यमान हैँ 
ओर उन तरूभों के कट जने पर वे भूमि पर सृखरहींहै तथा 
यहां की भूमि भी शबरो द्वारा कन्दमूल के खोद लेने से ऊबड-खाबड 
हो ग्ईदहै।॥ ६२६॥ 

यहां व्याध लोग वाराहौ के भागने का मागे इस युक्तिसे ठंड 
पाते है किं उनके बाणोंसे विद्ध बराहके शरीरसे निकलती हुई 
रक्त को बुदे आगे-आगे भूमि पर पड़ी दिखाई देती है ।॥ ६२७ ॥। 








। 
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मणि-वित्थार-परिद्धिअ-बसुहा-पञडाअमाण-पेरतो । 
लकिखञ्जई सेस-फणा-अंडो व्व अहं णिभ्मलो जलह ॥ &२८ ॥ 
णिविड-दल-णाल-परिजडिरु-दीदरुदंड-पिंड-खन्जूरा । 
॥्द ^ _ = भ 
एञआ जरूदहिणौ तड-तमाल-णीखा बणारौ ॥ & २९ ॥ 
गोसे विभसंति मशल-च॑चु-परिचुंविआअ सरसीसु । 
~~ < ¢ क > 
इह कमर्णो भा सहुअर-पुलिद-विणिषेसःपष्ीओ ॥ ६२० ॥ 
एह इहं जरुणिदित्तरेण उअ-मदिहरे णह-विसारी । 
सामीरं रअमणुवत्तिञण गंधो बण-लञणं ॥ ६३१ ॥ 
पाडलिअ-भू-रओ णिहसणेण दूञाण परिमल -कसाओं । 
कविलिअ-णियंसणो इह जणस्स संञ्क्ञाञई रोहो ॥ ६२२ ॥ 

। 9 1 1 ना ण 

इसके अनन्तर निमल तथा उज्ज्वल समुद्र दिखाई पडता है 
जिसके तट का भूभाग नाना रत्नो एवं मणियों से चरा हंजा इतना 
विलक्षण लगता है मानो शेषनाग ने अपना वृत्ताकार फण फला 
रखा हो ।। &२८ ॥! 

यहाँ सागर तट पर खजूर कै वन की पक्तियां दिख रही है, जो 
अत्यन्त लम्बे तथा घनी पंक्तियों वाले हँ तथा नीचे कौ भूमि तमाल- 
पो से नीलीहो रही है ।॥। ६२६ ॥। 

यहां पर पेसे सरोवर भी हैँ जिनमें खिले हए कमलो को प्रभात 
सं हंस अपनी चोच से चूम रहै हँ भौर कमलिनियो कै पत्र दलों मे 
अमर निवास कर रहै हं ६३० ॥ 

ङ्स सागर को उत्तरदिक्चा मे स्थित पवेतसे वन लताओं कौ 
सुगन्ध अत्यन्त वायुवेग से आकाश मण्डलमें फैलती हई यहां आ 
रही है ।। ६३१ ॥। 

यहम सुपाडी के तरूभों के लगातार विघषेण से रजकण भी 
लालवर्णीं हौ उठे हैँ भौर उनकी गन्ध से सुवासित यहां के निवा- 
सियो को भूरी वेष-मूषा देखकर गोधूलि-बेला का च्म हो जाता 


है । ६२३२ ॥ 








१२८ गडउडवहो 


इह पवण-भिण्ण-ताली-रस-च्छडा-पिच्छिरे परिक्खलिआ । 
कइणो महुर-सुअंधे छिहंति हस्थे गिरि-अडीषु ॥ ६३३ ॥ 
रसखोरिर-परिणअ-गञ्म-सार-संभिडण-मुहरु-फल-कोसा ¦ 

इह पवणो णच्चावेड णािएर-बणालीभ ॥ ६३४ ॥ 
धदरुदोलिअ-ताडी-पषछव-संवेद्धिज इह वह॑ति । 
बृधण-दरुत-तणराअ-फरु-चडकारिणो पवणा ॥ ६३५५ ॥ 

अह केखासो बोरेह्‌ अभ्मि हिम-कण-किखासिअ-च्छायं । 
संभरिअ-मअण-विणिवाअ-खेज-विहुरं व ससि-धिवं ॥ ६३६ ॥ 
इह हर-जडाहिसंजमण-गंडि-णिविडिअ-गङेण वासइणा । 


उष्फुट-फएणा-धरिआ अच्चति समीरणुग्गारा ॥ ६३७ ॥ 


वायु के प्रचण्ड वेगके कारण दृटे हुए तालं वृक्षों के फलों के 
रस से सने हाथों को बन्दर ( पवतो के अधोभागमें ) मधुके स्वाद 
के कारण चाट रहेदहं।। ६३३ ॥ 

यह वायु के संवेग मे नारियल के करज नेत्य कर रहे दहै । उनके 
फल परस्पर दोलित होने से टक्कर खाकर अत्यन्त तीन्र ध्वनि कर 
रहे है क्योकि वे लगभग पक चुके हँ ॥। ६२४ ॥ 

वायुवेग के कारण यहां के ताडी-फल संवेलितहो उठे ओर 
आन्दोलित होने से उनमें चटक-चटक कौ ध्वनि उत्पन्न हो रही है 
जिससे अच्छे किस्म की घासोंके फलमभी उस वायुके ज्ञोकेमे फट 
जाते हं ।॥ ६३५ ॥ 

ओर अब केलास पवेत भो अतिक्रामितहो रहा है जहाँ चन्द्रमा 
हिमाच्छादित होनेके कारण इसश्रकार मन्द दिलाई देता है 
मानो कामदेव के पतन का स्मरण करके वह॒ अत्यन्त खेद का अनुभव 
कर रहा है ।। ३३६ ॥। 

यहीं पर वासुकी नाग के फणोंसे उस समय की निकली हुई 
उष्ण श्चास सम्पूण वाय्‌मण्डल को परिव्याप्तं कर रहो है । जिष 
समय उन्हें हिवजी के जटाजटमें लपेटा गया ओर जटा की रगांठसे 
उन विचारे वाघुकि का कण्ठ भी बध गया जिससे उनको उवसन- 
क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो गया था ॥ ६३७ ॥ 
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इह णेअ णिसाञ्ं वि णिव्वडंतिं आमोअ-पे्िअ-युञंगा । 
रअण-च्छवि-संवकिअ कड सहोघही-विडवः ॥ 8६३८ ॥ 
इह मणि-अड!ण दीसइ उव्वत्तिअ-वरहि-पिच्छ-विच्छाओ । 
णोहार-पड-परिक्खङिअ-णिग्गमो फिरण-विच्छज्ञो ॥ ६३९ ॥ 
इह फरड पंड-भावो वासागम-भंग-गहिअ-सिहराण । 
अणवरअ-विसञ्जिअ-विज्जु-रुहिर-धाराण व घणाण ॥ ६४० ॥ 
इह सिद्ध-सुंदसण थणाण णव-णह-बआणं णिन्बडडइ । 
आअंब-राइ-लछ्अ-विई त्त-युअवत्त-लाअण्णं ॥ ६४१ ॥ 
इह अ्णिवराण णिकंप-णियम-पडिबंध-संधिजलोञआ । ` 
ञ्ञाण-विरमम्मि जाअंति णवर सलिणा गिरि-गुहाओ ॥ ६४२॥ 
दस क्षेत्रमे रातो म संजोवनी आदि वन ओषधिं रल कौ 
प्रभा की भांति चमकती रहती हैँ जिससे भयंक र सपे स्वतः दूर चले 
जाते हे ।। ६३८ ॥ ¦ 
यहाँ मणियों की प्रभा मयूरोंके उषल्टे पंखोको प्रभाको भाति 
धूमिल दीखती है क्योंकि उनके ऊपर ओस तथा कोहरे को परतं पड़ 
जाती हे । ६२३६ ॥ 


यहाँ उन मेव समूहो के ऊपर पीलारग चमक उठ्तादहै जौ 
इस समय वर्षा आगमन देखकर पवेत चोटियों पर विराजमान 
है ओर वह चमक एेसी प्रतीत होती है मानो उन मेघो का विचत्‌ 
रूधिर निरन्तर निकल रहा है ॥ ६४० ॥। 

यहाँ सिद्ध सृन्दरियों के स्तनां पर लगे हए नव-नख-क्षत इस 
प्रकार का आकर्षण प्रस्तुत करते हैँ मानो भूजंपत्र पर लालरंगमें 
रेखाचिन्न बना दिया गया हो \\ ६४१ ॥। | 

यहम कौ गुफाएं ुनियों के नियय-संयम-तप कै आलोक तथा 
उनक्रे ध्यान योगके तेजसे प्रकाशमान रहती हँ परन्तु उनको 
समाधि समाप्त हो जातीहैतो वहाँ अंधेरा हौ जाता है ॥ ६४२ ॥ 





| 
| 
| 
| 
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इह युक्क-पट्टदधम्भुह-पसण्ण-महिसावरोडआ होंति । 
सेल-सिहरतरिज्जंत-रवि-अरा दिअस-परिणामा ॥ ६४३ ॥ 
छाया-णिव्वाविअ-सदखाण मदं दिणावस्ाणाण । 
णअर-विणिअत्त-गोवी-परिगीअ-वणंत-मग्गाण !! &४४ ॥ 
इह पट्ली-धूयुग्भेअ-धू्तरिञ्जंत-ङंज-रमणिञ्जा । 

दाति गिरि-अडअ-दंडा णिसागमारंम-गंभीरा ॥ ६४५ ॥ 
उअय-च्छयि युअंतो पुराण-करि-दत-पिंगल~मरहो । 

इह योहईइ पिहरासत्त-संडरो जाभिणी-णाहो ॥ ६४६ ॥ 
धाराहिसित्त-णव-कंदलाण इह ता चलति मालाओं ! 
जरट-कर्विक-गल-मडलाहिलीणा जरृहराण ॥ & ४७ ॥ 


सूर्यास्ति के समय देखा जाता है कि भसे अपना मुह ऊपर उठाने 


मे अतीव आनन्द भरी मृद्रामे सरोवरोंसे निकल कर बाहर आ 
जाती हैँ ओर सुयं पवेतों के पीछे छप जाते हँ 1 ६४३ ॥ 

सायंकाल का समय तो अत्यन्त आनन्दमय हो जाताहै जब 
चाससे भरे क्षेत्र दछायाके कारण शीतल हो उत्ते हैँ ओर वन प्रास्त 
के पथो पर नगर से आती गोपो-वृन्दके सुमधुर गीत सुनाई पड़ते 
है ॥ ६४४ ॥ 

यहाँ पवेत शिखरो पर रमणीय कुज नीचे से उठते धृ से पीले 


पड गये हैँ ओर इस प्रकार धूसरित लगरहेरहँ मानो रात्रिका 


आरम्भो गया दहै ॥ ६४५ ॥। 


चन्द्रमा कौ शुभ्र कान्ति पुराने गजदन्त कौ भांति धृमिल दिख 
रही है फिर भी पवेत शिखर पर उनका मण्डल अतोव आकषक लग 


रहा है ।। ६४६ ॥ 


यहा पर नये तरूओं के ऊपर मेघमालासे वर्षाको बौद्धारे पड़ 
रही हँ जो इस प्रकार गहरे नीले लग रहे हैँ सानो वृद्ध कलविङ्क 


पक्षी के गोल कण्ठ हों ।। ६४७ ॥ 





` "च्छ 
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इह सो तरुअरु-वसआअ-सल्िल-संमिण्ण-केसरामोओ । 
परिणअ-किण्ण-संरा-अंध-गाट-पहुरा विणिम्महई ॥ ६४८ ॥ 
पटमासारे इह तत्त-भू-णिवेसाईं ` बण-ङ्रगेहि । 
दर-वडिअ-घहं पिञ्जति अग्ग-सिसिराई ` तोयाई ॥ ६४९ ॥ 
इह वेषटंत-दुसुञ्ज्चिअ-भिण्ण-वओ-अंड-कलुल-सीअरिणो । 
वाअंति मेह-सीअर-धूलि-ख्बुत्थंधिणो पवणा ॥ ६५० ॥ 
एए विराअ-गोमय-हरिअंतर-बुब्वु आ परिवहति । 
सदर-संदाणिअ-खहर-चित्तला पूर-वित्थारा ॥ ६५१ ॥ 

इह धारा-विच्छाकिअ-फरड्ि-णिग्गअ-कसाय-गधाण । 
विरक-भसराण घोलइ लच्छी जंबू-तरुअलाण ॥ ६५२ ॥ 





वकुल पुष्प को सुगन्ध निकलकर तरूओं के तले पहुंचकर सुख 
जाती है परन्तु वर्षा की बौदछारों से पुनः इस प्रकार की सुगन्ध फलने 
लगने लगती है मानो किण्वके बीजोंसे तैयार की गई पुरानी 
मदिरा महक रही हो ।॥ ६४८ ॥ 
प्रथम वर्षाके समय जल की निचली पतं संतप्त रहती हें 
इसलिए वन कुरंग थोडा सा मह सटाकर ऊपर का शीतल जल पीते 
ह ।। ६४६ ॥। 
यहाँ मेघो हारा शीतल को गईं तथा घूलिकणों से युक्त वायु 
निरन्तर बहती है ओर पक्षियों के जो अण्ड वृक्षों के हिलने से भूमि 
पर गिर पडते है, उनके मध्यभाग पर चिडकावं करती रहती 
1 ६५० ॥। 
६ प के मध्य विलीन हरे-हरे बुलबुले बाढ मे बहते रहते हं 
अर दलदली भमि मे, घासो मे फसी हई मछलियां अत्यन्त आकषेक 
लगती है ।॥ ६५१ ॥ 
यहाँ जम्बू तरूओं के तले धरती की श्री सुन्दरता उस समय 
स्पष्ट दिखाई देती है जब वर्षा के कारण जम्तरूफल धुलकर कसंली 


गन्धसे भर जाते है जिससे भौरे कदाचितदही उन पर आते 


हं ।। ६५२ ।। 
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उक्कदखाण घोलई इह सेरिह-दकिअ-केसर-बणाण । 
गधा उन्बुद्-कलंव-सी यरो सेर-कडञण ॥ ६५३ ॥ 
हह सकिर-किलिण्णाअंब-दिरस-माल्र-सार-सुरहीण | 
जलअ-समयभ्मि रण्माणिलाण णिव्वडई सोहग्गं ॥ ६५४ ॥ 
णव-धारा-पडिबज्घत-रेणु-परिसासला थली-सग्गा | 
धूसर हरिण-खुर चछेज-कन्डुरा इह विराअति ॥ ६५ ॥ 
च्‌ <+ + 4. ० (~ भ, =, 
अवमेहाआ! बि मइर-चदिमा होति सोम्म-पवणाभ । 
[ष । [ क ५4 < $ 
स।'छरूष-गअण-दर-णन्वडत-ताराज रअणांओ ॥ ६५६ ॥। 
इद सा उभ्धुदिअ-सिदुबार-मअरंद-वंध-सहञाण । 
सरअ-दिअसाण विअ लच्छी उग्गंध-कमलाण ॥ ६५.०५ ॥ 
[त 
यह उन पवत को उपत्यकाओं मेँ खिले हुए केदम्बतरूओं से 
शीतल तथा सुगन्धित वायु आया करती दहै जिन पर कदली वन 
विराज रहादहै ओर भंसोंकेद्रारा केसर कै कुज निरन्तर कुचले 
जाते टै ।॥ ६५३ ॥ ॐ 
यहा वर्षा ऋतु में वन को वायु अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होती है 
जिसमे जल मे भीगे हए लालवर्णी, स्वादरहित विल्व-फल कौ गन्ध 
भरी रहती है ॥ ६५४ ॥ 2 
वर्षा के नये धारा-प्रपातों में ५44 मिहीसे 
द्यामवर्णी हो गया है ओर उस पर हरिणो के भूरे रंग के 
अत्यन्त रोचक प्रतीत होते है ॥ ६५५ ॥। 
यद्यपि आकाश मेघरहित होता है (५ यहां रातो में चन्द्रमा 
तथा सौम्य वायु मलिन दिखाई पड़ते ह गौर तारे तो बड़ी कठिनाई 
से दृष्टिगोचर होते है क्योकि पृथ्वी पर विद्यमान जल की परतो कै 
अन्धकार से ये धूमिल हो जाते हं ।॥ ६५६ ॥ 
ओर अब शरदऋतु [मे दिन वह खनि चारो ओर फेलती है 
जिसमें सिन्धूवार कुसुम तथा कमलो के पराग ओौर मधू की सुगन्ध 
पणंेरूप से व्याप्त रहती है | ६ ७ ।। 


स्थल मागं- 
ख्‌र चिल 
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इअ सअरु-दिसा-अड-विअय-भििअ-महि-मंडठेहिं सचविओआ । 
वेणा-मडर्ि" से सहअ-संणिवेखा वणुदेसा ॥ ६५८ ॥ 
अपि अ। | 
एए विरत्त-सुरचाव-विरस-विरलादहिर क्खिअ-च्छाया । 
महिस-खुर-च्छेअ-विहाविअ-प्पहा सणि-अडदेसा ॥ ६५९ ॥ 
इच्छा-परिअत्त-रुआएविभाण-उदेस-पीडिअ-दुमाण । 
छाया स्वि अण्ण व्व रण्ण-फरुषा उववणाण ॥ &६० ॥ 
विन्ममवण भिञ्जंतमलअ-परिगूढ-केसरं जाण । 
ताणंचिअ विअलइ इह आण फरु-पेष्टिअं इमं ॥ &&१ ॥ 
अ ------- 

इस प्रकार महाराज यशोवर्माको सेनाके महारथियों ने वन- 
प्रदेशों की सुषमा का भवलोकन करते हुए ॒पृथ्वीपर माना दे- 
देशान्तरं पर विजय प्राप्त कर लौ ॥ ६५८ ॥ | 

[ इसके अनन्तर कवि ने ३० कुलकं में विजित शत्रओं के देशों 
तथा नगरों की अस्त-व्यस्त दशा का वणेन किया है।. | 

( दात्रं से ) मणिमण्डित क्षेत्र इस समय {अपनी उज्ज्वलता 
तथा छवि इस प्रकार खो च्‌के है जसे इन्द्रधनुष अपनी कान्ति गंवा 
चूका हो ओर उनका गौरव इस प्रकार क्षीण हो गया हं मानो 
महिषो ने अपने सीगों से सब कुछ ध्वस्त कर दिया हो ॥ ६५९ ॥ 

सुन्दर उद्यान इस ६ ऊबड़-खाबड़ होकर अरण्य की भांति 
दिख रहे है ओर आक्रमणोंके कारण धूल-धृसरित तरूओं पर 
लताओं की मनमानी वृद्धि से उनकी सम्पणं श्री लुप्त हौ गई 
है ।। ६६० ॥ 

लता-कूुसुम, जिनकी कलियां सुन्दरियो के जृड को शोभा बढाया 


करती थीं, इस समय मुरञ्लाने लगे हँ मौर उनमें फलो के विकास से 
वे भूमि पर गिरते जा रहै हं ॥ ६६१ ॥ 
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ओसरिअ-सिहर-बंधा तहड़्िआवत्त-भित्ति-प्मारा । 
मवणोच्छंगा तेच्चेज विजर-बावीणिहा जाआ ॥ & ६२ ॥ 
जाआ ताओचिअ वह-महभ्ब-मणि-रासि-सवङ्िअ-क्खंमा । 
भमिर-ञुअंग-फएणा-रञणमेत्त-विहवाआः वीदहीञ ॥ ६६३ ॥ 
इह फिर तआ पुर-संणिषेस-पिहु-पंसु-रासि-पखिसं । | 
वरिसाञ् पणएस्-पञस-खुत्त-मणि-षिद्दुमं णअरं ॥ ६६४ ॥ 
णीरेणु-भव-णिव्वडिअ-एाट-सुर-तअण-तोरण-विडंका । 

द्रे वि पुर-णिवेसा इह आसण्ण व्च दीसंति ॥ ६६५ ॥ 
पविरीण-ङ्खल-इण-फरुस-वुस-पंसु-थउडिउदेसा । 

इह भू-दविणण्णेसण-विडण्ण-विवरा घरोवासा ॥ ६६६ ॥ 





राज-प्रासादों के अन्त्पुरों को छतं इस समय ध्वस्तहो चूको 
है कि उनकी बाहरी दीवालों के अवशेष मात्र इस प्रकार लग रहैहँ 
मानो जलरहित क्प हों ।॥ ६६२ ॥ 

वे राजकीय हह जो किसी समय रत्नमणि से जगमगाया करतें 
थे अब स्वच्छन्दरूप से विचरण करते हुए सूर्यो को मणियों से गौर- 
वान्वित हो रहं हैँ 1 ६६३ ।। ¦ 

वस्तुतः यहाँ वर्षाकाल में उस नगरकेचारोमोर मिहीकेढेर 
वृत्ताकार से दिखने लगते है तथा उनमें मणि-म्‌गे उन विभिन्न 
स्थानों पर चमकत दिख पडते हँ जहां वे गड हए थे ।॥ ६६४ ॥ 

वे स्थान जहाँ नगरों की संस्थापना हुई थी, ययपि पर्याप्त दूरी 
पर ये, इस समय अत्यन्त समीप दिख रहे हैँ उनके गुम्बज तथा 
देवालयों के मेहराव ओर दुगं कौ दीवाले धूल रहित होने के कारण 
स्पष्ट दिखने लगे टै ॥ ६६५ ।। 

भवनों के अन्दर के खाली स्थानों मे अन्नादि के अभाव में ऊचे 
नीचे गड्ढे दिख रहे हैँ तथा आस-पास धूल-मिहरी के ढेर भौर फक 
पर बड़े-बड़े गहरे छेदो को देखकर एेसा प्रतोत होता है कि भूमिके 
नीचे गड धन की खोज मे एेसा किया गया है ।। ६६६ ॥. . 
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इह काल-रूट-सीरागमाई ` जाआई ` बहल-दरिआई । 
भू-गुण-वि्षट-मदार-बद्र-गहणाई्‌ ` ऊत्ताईं ॥ ६६७ ॥ 

इह कारहीखु कट उष्ण॑ति ब भूसु सावसाआसु । 

आरामंति बविणिम्महिअ-कसल-गंधाआ व दिसाओ ॥ & ६८ ॥ 
साहा बध-परिसेस-रञ्जु-बोच्छेअ-विररु-जर-दन्भा । 
दोला-मग्गा उवणिग्गमेसं एए तरुअखाण ॥ ६६९ ॥ 
अवसण्ण-पुराण-णरिंद-कित्तण-डाण-सोण-चण्णाओ । 

इह जर-थअंग-संमाविआओआ पेरंत-भूमीओ ॥ ६७० ॥ 

इह णिज्जिअ-ङुदोसीर-सार-सहआर-पाडल-रसाइं । 


बहुत पहले जुते हुए खेत की शिरायें ( हल के निशान ) अवं 
भर गयीं हँ ओर उनमें घास उग आयी है । जमीन के स्वाभाविक 
गुण के कारण उनमें मन्दार आदि के जंगल भौ उग आये हैँ ॥।६६७॥। 


सरोवरों के सुख जाने से उनके तलमें कमलो के स्थानः पर करभ 
पौघेभर गये है, अस्तु, इन स्थानों पर स्त्रियों के स्थानो पर 
दिग्बधुषएं अंगृठे ( पंजे ) के बल पर खडी होकर सूर्योदय कौ प्रतीक्षा 
करतो हैँ ओर दिक्ञाएंभी कमल पराग खोकर इस समय शुन्यवत्‌ 
हो रही ह । ६६८ ॥ 

यहां उद्यानों मे तसूशाखाओं से बंधे हुए जो श्जूले लटक रहे ह, 
इस समय उनकी रस्सियां तो टूट गर्ह, मात्र उन रस्सियों की 
गहि बची है जिनका दभ विरल ओर जीणे हो गया है ॥ ६६९ ॥ 

यहाँ नगरों के बहिर्भाग में, जहां भूतपूवं सच्राटों के गौरव 
सम्बन्धी स्मारकादि नि्मितथे, अब ध्वंसावशेष मात्र रह गयेहैं 
ओर उन अवशेषो के लाल चूणे इस समय मजंगों को भाँति दिव 
रहे हैँ ।॥ ६७० ॥। 

यहाँ कमल तथा करवीर से भरी हुई बाबलियों का जल ग्रीष्म 
काल मे अत्यन्त रोचक लगताहैजो सब प्रकारसे कुन्द उशशलौर 


१० 
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कमल-करवीर-वावीसु गिम्ह-तोयाई ˆ अग्धंति ॥ ६७१ ॥ 

ˆ इह विअड-मूलवंधा षडिअ-सिला-संचया परिसरेख । 
असमत्त-णिवेसच्चिअ जरं गआ सु-पुरिसास्भा ॥ ६७२ ॥ 
दुर्गम-भाव-हिज-णाङि-षडिअ-षंटेसु तोरणण्गेसु । 
इह अञ्ज वि उदेसा संभाविज-भुरि-विहव व्व ॥ ६७३ ॥ 
आ-सिहर-परिडिअ-मित्ति-संचया गरङिज-दारु-पडिवंधा । 

` इह दूम॑ति व अन्भंतराअवा मवण-वित्थारा ॥ ६७४ ॥ 
जण-विणिहट्ायस-कट्स-दीण-पाहाण-देहली-धा 
"गरू दर-लद्अ जर -दार-दारु-सजला इह णिवेसा ॥ ६७५ ॥ 


के सौरभ तथा गुलाबी आमके रसकी सुगन्धको भी मात कर 
रहा है ॥ ६७१ ॥ | | 
यहा कुशल शिल्पियों हारा अपूर्णं निर्माण कायं भो दिख रहा 
है जो सुदृढ नींवयुक्त तथा शिलादिकोंसे परिपुष्ट होते हुए भी 
इस ससय “शासक के अभावमें ` जजैर्‌ तथा खेण्डह्र से लग 
रहे ह ।। ६७२ ॥ 119 
यर्हां एक नगरी का कुचं अदा नि्ित हो चुका है ओर उसके 
उचे-ञचे तोरण घण्टा गुम्बज देख कर एेसा प्रतोत होता है कि सह्‌ 
नगरी वेभव सम्पन्न थी ॥ ६७३ ॥ 
यहा वे आवासीय भवन भी हैँ जिनकी इस समय मात्र ऊँची- 
उची दीवालें खडी है ओौर उनको सहारा देने वाली काष्ठ-ब्लियां 
धाराशायीहो चुकी हँ उन्हं देकर रसा. ्रतीत.होतादहै मानों 
उनके अन्तःकरण अत्यन्त तापके कारण सुलस गए हं ।॥ ६७४ ।। 
यहां निवास-भवनों कौ देहलीज पाषाण चिलाओं से बनाई 
गदं हे भौर उन पाषाण खंडों को लोह को छडोसे बांधा गया है जो 
 कलुषहीन हँ क्योकि लोग॒निरन्तर उन्हं साफ करते हं ओर धिसते 
रहने से उनमें चमकदहै। उन भवनोंके द्वार सुगन्धित अगरू काष्ठ 
से निमितहै तथा पुराने होने कै कारण हल्के होकर टट गये है 
ओर अबःतो उनके अंशमाच्र हो शेष है । ६७५1 ` 1: 





६ 
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इह बिहडिअ-पिडी-बंध-संधि-परिरंबि-बाल-णिम्मोआ । 

आयाम-परिह्ि अ-वक-वरिअड-लिगा थराहोभा ॥ &७& ॥ 

इह चिचिणीण पेत्तण करअरोटं प-पिंडिअं पिओ । 

कवलेड जरट-करुषिक-पक्ख-परिकञ्बुरं कुसुमं ॥ &७७ ॥ 

दीपंति पटम-पीटा गिबिडारुण-रग्ग-पंक-रेवाओ । 

इह विहडिअ-भित्ति-च्छेअ-णिग्गओआ जज्जरिडाओ ॥ ६७८ ॥ 

इह कवणुग्गम-परिदीण-भित्ति-वरयत्तणेण दीसति । 

अहिअ-विअड!आ पूरण-पयुण्णआ कूव-कोसोओ ॥ ६७९ ॥ 

पीणत्तण-दर-परिणाम-भंग-परिकसण-मणि-क्वाराओ । 

आहोअं अञ्ज वि इह कर्हेति गहिराआ रत्थाओ ॥ &८ ० ॥ 
यहाँ स्थलों पर ऊचे-ऊचे टीले बनाए गये हैँ जिनको अस्तकाष्ठ 

पिण्ड्यां के जोड़ों पर सांपके केचुल लटक रहे हैँ ओर ध्यानसे 


देखने पर उनको लम्बाई पर जमी हुई कीचड़ की परतो के चिं 
स्पष्ट होते हें । ६७६ ॥। 

यहां पथिक, वृद्धा गौरया के पंख जसे भूरे-मूरे इमली के पुष्प 
तोड़कर ओर अपनी हथेली पर टेर का देर मींजकर बड़े चावसे 
अपना ग्रास बनाता है । ६७७ ॥ 


` य्ह लालरगको मिटीकी मोटी. परत युक्त ओर नीचे नींव 
की दीवालसे निकली हई तथा इधर-उधर गिरी पड़ी ईट दिखाई 
पड रही हे ।। ६७८ ॥ 

दीवाल पर जमी हई रेह ( नमकयुक्त ) कारण भित्ति वलय के 
क्षतः हो जाने से यहाँ कै कुप जलाधिक्रय से अत्यन्त समृन्नत दिखाई 
पडते हैँ ।। ६७६ ॥ 

सुन्दर तथा सुदृढ बने हुए राजमागं इम समय अंग-मंगहो 
चुके हैँ तथा मणि-माणिक्यादि रत्नों के दुकडं अपनी मलिनता का 
प्रदरोन करते हृए भो वे यह सिद्ध कर रहेदहैःकि वे कितवे 
विशाल यथे ।। ६८० ।॥. | 








^ चक - गू 








१४८ गडउडवहये 


इह काठेण समीकअ-तराअ-सुरमंदिराआ दीसंति । 
द्र-गिण्णुण्णअ-संडाणमेत्त-विसमाआ भूमीओ ॥ ६८१ ॥ 
घर-गोरअ-दारोसरि-मृल-पडिवद्व-चुण्ण-रेहाओ । 

एञाओ पाडलावंड-ङप्परा जुण्ण-भित्तीओ ॥ ६८२ ॥ 

इह गंभीराञंति ब अहिआरोअइं ˆ जारअ-विहंगा । 

छायासु पि दर-पाविअ-खभ-च्छायाईं ` भवणाहं ॥ &८३ ॥ 
दिअसे पि भूअ-संभावणा्णँ उकंटय॑ति अंगाई । 

णीसदाआ वि इह अत्ति घडिअ-सदाआं वडहीओ ॥ ६८४ ॥ 
इह दमंतिं व फल-पत्त-रोह-पविरिक्र-ताल-खञ्जूरा । 


यहां सरोवर तथा मन्दिर दोनों भूमिगत हो चुके हैँ ओर उनके 


ऊपर की भूमि बराबर होते हुए भी कालान्तर मे ऊबड-बाबड़ हो 
गई ओर अबतो मात्र कुछ-कुदं चिह् ही ऊचाई-निचाईमे दिख 
रहे है ।॥ ६८१ ॥ 

यहीं वे जीणं-शीणं गिरी हुई दीवालें मो है जिनकी नींवमें 
उनके चूणं को रेखा तीत्रगतिसे गिरती दिव रहीहै जो उन 
वृत्ताकार भवनोंके द्वारोंसे ईटोंकी लाल-पीली पर्तो से निकल 
रही है ।॥ ६८२ ॥ 

यहां भवनों का दुर्य अत्यन्त भयंकर तथा गम्भीर स्थिति युक्त 
है ओर गवाक्षो के ध्वस्त होने तथा गिरे हुए स्तम्भो की लुप्त छाया 
कै कारण इन भवनों के अन्तर्भाग अधिक प्रकाशमान हैँ | ६८३ ॥ 

किसी प्रकारकाशब्दन होनेपर भी यहाँ के वलभी ध्वनि 
न होने पर भी आवाज के भाभास मात्रसेदिनमेही भूत के भयसे 
रोंगटे खड हो जाते है ॥ ६८४ ॥ 

भवनों के वहिर्भाग की स्थिति देखकर अत्यन्त क्लोभं होता है 
क्योकि इस समय ताड-खजर के तरू नग्न से खड़े दिल रहै हैँ ओर 


लोगों को अच्छे नहीं लगते उनके फलों का र॑चमात्र भी लोभं नहीं 


है तथा करुपों मेँ लगे पानी खीचने के चक्तोंके लोहे की छंडे लुप्त 








उत्सन्ननगरवर्णनम्‌ १४६ 


अवलोह-पलोह-जरारद-दंडा धरोवासा ॥ ६८५ ॥ 
चिण्डोवरुक्खिभ विहुआरभोहुर-णरिंद-दीसंता । 
इह अञ्ज वि संति महा-णिहाण-मग्गा परिसरेषु ॥ &८& ॥ 
अघडंत-पूम-रअ-णिग्गमाओ। पट्हत्थ-मवण-विराओ । 
इह होति गाट-तिमिरा चिरेण रअणीसु रस्थाओ ॥ ६८७ ॥ 
इह तस्स चिरं सेागणएहि ` विहडिअ-पमिद्ि-बधेहि । 
गिञअ-णअर-संणिवेस्षा बेरि-णरिदेर्हि' सच्चविओ ॥ ६८८ ॥ 
कि च जाञअ। 

पेच्छह लद्ध-च्छायं इमी पडिवण्ण-दप्पणं वअणं । 





हो चुकी हैँ एवं उनमें लगी काष्ठ कौ तीलियां टूटकरं विखर 
गई हें ।॥ ६८१५ ॥ 

यह आज भी नगर के वहिर्भाग के उन राजपथोंकी ओर 
नत मस्तक नृपगण लज्जा से दृष्टिपात करने हैँ जो उनके बहुमूल्य 
राज्यकोष की मोर गये है । उन्हे यह अनुभव करने लज्जाआ रही 
है कि वे अपने प्रयास मे असफल रहे ॥ ६८६ ॥ 

यहा के राजमागे लगभग सारी रात अन्धकारमें ही रहते हैँ 
ओर कहीं से कोई धूम्र अथवा धल आने का प्रस्न ही नही उरता 
क्योकि सारे भवन इन्हीं राजमार्गो पर गिर पड़ ह ।॥ ६८७ ॥ 

अपने नगरोंकी यह दुदेशा शत्रू राजागण अपनी आंखों से 
देख रहे है जो अब रेरवयं समृद्धि छोड कर चिरकाल से राजा 
( यशोवर्मा ) की सेवा से लग गये हं ॥ &८८ ॥ 

[ इसके अनन्तर ६ कुलक पदों में कवि ने सेनिकों को पलिनयों 
करे आमोद-प्रभोदका वणन कियाहै जब वे सेनिक विजय का 
अभियान पूरा करके धर लौटे । | 


भला, इस युवती का मुखमण्डल देखो जिसने अपनी चमक-दमक 
पुनः प्राप्त कर ली है ओौर अब दर्पण के समक्ष खड़ो है। उसका 








+ १५० गङउडवहो 


कमर व समुह-रवि-र्विव-चंविअं फएरई णलिणीए ॥ ६८९ ॥ 
उव्वहइ दईइअ-मंहिआहरोड-ञ्चिज्जंत-रोस-पडिराअं । 
पाणोसरंत-महरं ब फलिअ-चसअं इमा वअणं ॥ ६९० ॥ 
कंटोसरिएक-थणावसत्त-पिअ-बाहु-घोलिर-करगा । 

सोहइ इमा पञत्तिअ-तंबी-वीणा-विणोअ व्व ॥ ६९१ ॥ 
दइअ-गदिआलआवलि-कलिअ णडारं यहं वहइ । 
बहुल-णिसा दर-हीरत-पटम-कल्मिदु-रविवं व ॥ ६९२ ॥ 
वअजण-णयणः प्पहा-णिज्जिआण णूणं इमी एआण । 
सम-टुक्खाण व जाओ समागमो चंद-हरिणाण ॥ ६९३ ॥ 


मुख इस समय कमल की कान्ति-सा एेसा लग रहा है मानों सम्मुख 
खड सूयमण्डल द्वारा उसका चुम्बन लियाजा रहाट ।। ६८९ ॥ 
अधरोष्ठ का ग्रहण जब पत्तिने अपने होष्ठसे कर लियातो 
कामिनी का रोष प्रतिकार धीरे-धीरे उसी प्रकार घटन लगा जैसे 
किं स्फरिक के चषक को मखसे लगा लेने के बाद उसमे भरी हुई 
मदिरा धीरे-धीरे कम हो जाती है।। ६९०॥ 
कितना आकर्षक वह दुश्य है जब उसके कण्ठ से खिसरकने वाले 
पति को हथेली को वह॒ अपनी उगलियों से अपने स्तन पर सहला 
रही है एेसा लगता है कि वह्‌ तुम्बी आली वीणाके तारोंको बजा 
रही है ।॥ ६६१ ॥ 
इस सुन्दरी के मुखमण्डल पर उसकी अलकों की दाया पड 
रही है भौर उसके प्रेमी ने उसकी अलकावलि कौ अपने हाथों से 
पकड़ रक्ला हे, इस प्रकार उसका मुखमण्डल इस भांति दिख रहा 
है मानों कृष्णपक्ष कौ द्वितीया कौ रात्रि का अन्धकार हो जिसमें 
चन्द्रमा का बिम्ब थोडासाकटा रहता है । ६९२॥ 
चन्द्रमा के साथहि्रणका सयोग उचितहीदहै क्योकि लगभग 
दोनो ही इस सृन्दरीसे मातखाचुकरे है, जसे, इस ललना के मुख 


कौ चारूता चन्द्रमा तथा उसके नयनो का लावण्य हिरण को 


परास्त कर रहा है। ६९३ ॥ 








बन्दिस्तुतिः १५१ 


इह ओआरिअ-चावम्मि जभ्मि पाञस-विलसिअन्वेसु । 
णिव्वण्णेड्‌ परिअणो सेमा-ललणाण लीरा ॥ ६९४ ॥ 
कि च। 

जरस पहार-धुआणण-रिउ-गअ-गंडत्थट्धच्छरताण । 
तिअस-परिघुक्क-ङसमेसु षडड पणओ महुअराण ॥ ६९५ ॥ 
तस्स मगहाहिवडइणो इमाण रमणीण बिहसिउन्जोभ । 

तुह वहट-जस-च्छवि-पेष्धिअ व्व ण णरिद दीसंति ॥ ६९६ ॥ 
एआण फुरिअ-सेवा-चामर-पम्ह-पडिमेसु दीति । 

अतो भय-पीआञ व्व बाह-धारा कवोठेसु ॥ ६९७ ॥ 


इस प्रकार सेवको ने सेनिकों की पत्नियो के साथ हुई लीला 
का वणेन किया है जिन्होने वर्षा ऋतु मे नाना प्रकार से स्त्री-सुख 
प्राप्त किया क्योकि इस समय महाराज यरोवर्मा के अदेगानुसार 

न्धे से धनुष उतारकर वे सेनिक विश्राम कर रहे हँ ॥ ६९६४ ॥। 

[ आगे के ४२ पदों मे चारणो द्वारा महाराज के गौरवगान को 
चर्चा कीरै क्योकिवे इस समय देश-देशान्तरों पर विजय प्राप्प 
करके अपनी राजधानी कान्यकून्ज मे विराजमान हे । | 

राजा के प्रचण्ड प्रहार का प्रभाव भी सराहनी है क्योकि उनको 
विजय पर प्रमुदित देवगण जब महाराज के ऊपर पष्पवषां करते हँ 
उत समय वे भ्रमर जो अभी तक हाथियों के मस्तक पर मदका 
रसास्वादन कर रहेथे, अब उनके मस्तक परं राजा का भीषण 
प्रहार देखकर उन्हीं पुष्पोंका मधुरस पीनेके लिए वहांसे भाग 
रहे हे ॥ ६९५ ॥ | 

हे महाराज ! आपके यश-गौरव की प्रभा ने मगध शासक को 
रमणियों के मुक्त-हास को दुर भगा दिया ॥ ६९६ ॥ 

इस समय इनके कपोलों पर अभी तक बहती अध्रुधारा नहीं 
दिखाई देरहीहै क्योकि अबतोये आपकी सेवा में लगी हई चवर 
डला रही दहै ओर लगता दह भय के कारण दलकते आंसुओं को 
कपोलों ने सोख लिया है । ६६७ ॥ ं 





न किण 
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घुअ-मअ-पंक-कणुक्कर-णिहेण जाणं कवोरु-ङहराहि । 
कुभ-द्िज-पुत्ता-किरण-पेद्धिअं णीई तिमिरं व ॥ ६९८ ॥ 
ते तुञ्ज्च जय-गहंदा णरिंद विदविअ-बेरि-वग्गस्स । 

णवर भिरि-कडअ-पडिपेष्टणेण तेअ विणोंति ॥ ६९९ ॥ 
अह वा । 

टक-यहाहअ-कटिणद्टि-युक्क-धूम-च्छलेण उन्वम३ । 
तदिअस-पहा-परिपीअ-तिमिर-पडलं बव कर-जाटं ॥ ७०० ॥ 
बोरुति णिञ-पमाणाणुरूअ-पडिवद्र-वासर-क्खंडा । 
रंक-च्छेओच्छलिआ सरीर-सअलाण संघाआ ॥ ७०१ ॥ 
दीसइ षड णुम्मिकंत-विमल-दसण-प्पहा-परिकरिखित्तं । 


उन हाथियों के कपोलों पर उनके निरन्तर बहते हुए मद-पंक 
से जो कालिमा रहती है वह उसी से धुलकर इस प्रकार स्वच्छहो 
जाती है मानो उनके मस्तक की गजमुक्ता की किरणे प्रकाश फला 
रही है ॥ ६६८ ॥ 

हे महाराज ! आपके वे विजय-गज जिन्होने वैरियों का विनाश 
कर डाला था, इस समय अपने अपार बल-विक्रमसे प्रेरित होकर 
पर्वतो की तलहटी से टक्कर लेते हए विनोद कर रहे है। 
| आगे ५ पदों मेँ सूये ओर उनको प्रेयसी अवचंके प्रणयका 
वणेन है | ॥ ६६& ॥ 

इस समय वे सूय, जिनकी सहर किरणे त्वस्टा की तीक्ष्ण छेनी 
से सूयं को अस्थियोंको काटने से धुवाँ उगल रही थीं प्रतिदिन 
अपनी चमक से निगले हृए अन्धकार की मोटी पर्तं निकाल 
रहे हँ ।॥ ७०० ॥ 

छेनी के प्रत्येक संघातसे सुयंके रीर से जो चिनगारिथां 
निकलती हँ उसे दिवस का अंश उसी अनुपातमे संकुचित होता 
जा रहा है॥ ७०१॥ | 

छेनी-प्रहार के समय सूये के दिं कौ चमक से युक्त मुखमण्डल 
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तदिअसिहु-पवेसावलग्ग-जोण्ं व मह-विवं ॥ ७०२ ॥ 
विअटंति कञअ-रणक्कार-टंक-वोच्छिण्ण-काय-णिन्वडिआ । 
दिण्ण-सुहं आसुर-संगर-द्टिआ वहरण-च्छेआ! ॥ ७०३ ॥ 
इअ सो वि तद्धि-घडणा-विउणुञ्जल-मंडरो दिअस-णाहो । 
तज्ञ पञव-च्छायं परिष्फुरंतो ण परेड ॥ ७०४ ॥ 
तुह द्रावज्जिअ-सेहरालि-बरएहिं कोरइ पणामो । 
ओहुर-णडारु-विअङंत-भिउडि-भंगेहि व परेहि ॥ ७०५ ॥ 
सच्चं तुमम्मि दिट्ध ण संति तुम्हारिसत्ति पडिहाई । 
णवर तुह दंसणंचिअ खवेड काटस्स माहप्पं ॥ ७०६ ॥ 
विसमत्तणं वि विहिणो ण तवेड तुमम्मि णाह संभरिए । 


इस प्रकार प्रतीत होतारहै मानो चन्द्रप्रभा उनके मुखं मे प्रतिदिन 


प्रविष्टहो रहो है।॥ ७०२॥ | 


छेनी से कटे गथेसुयं के शारीर का अंग तथा निकलतो हुड 
टकार ध्वनिसे जो शास्त्र निमितहो रहैथे उन्हं देखकर वे अत्यन्त 
टित हो रहे हैँ क्योकि उन्हं पतादहैकिये शस्त्र देवों के पास रहंगे 
ओर इनसे असुरोका संहार होगा ।। ७०३ ॥। 

इस प्रकार वे दिवसपति, जिनका प्रकाश त्वस्टा द्वारा दखेनीसे 
बार-बार संधात करनेसे द्विगुणितदहोचुकादहै, इस समय महाराज 
यशोवर्मा के प्रताप के समक्ष मन्द दिख रहे हैँ ।॥ ७०४ ॥ 

तुम्हारे भृकुटि वलय के चढ़ने से जो भृकुटि रूपो च्रमर वहां 
सेभागेयावहांसे हटे वे शत्रं पर छा गये ओर उन्होने अपनी 
भकुटि ज्लकाकर तुम्हारे चरणों मं प्रणाम किया ॥ ७०५॥ 

यह्‌ सत्य है कि जब आपका दोन होताहै तो एेसा लगता है 
कि आपके सदुश इस संसार मे कोई नहीं है। आपका शुभददेन ही 
आपके गौरवल्ञालीयुग का प्रतीक है ॥ ७०६ ॥ 

हे राजन्‌ ! आपके स्मरण मात्रसे ही दुर्भाग्य किसी प्रकार को 
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आसण्ण-पाडसो पष्वेह भिम्हय वि वण-रारं ॥ ७०७ ॥ 
जाण णिअच्चेअ गुणा किं भण्णड ताण णिग्गुणा जे वि। 

ते वि गुणे तुह अवलबिखण गुणिणो व्व णदंति ॥ ७०८ ॥ 
संणिज्ञेणं सिरी त्ख दाहिण-युआवल्वाए । 
अणवरअमणिद्िअमेस कणअ-परिसं करो मुअङइ ॥ ७०९ ॥ 
साहीण-ह-सहस्सो कि व ण ता वासर पसंसेः । 

जई तरइ चितिडमरं गुणे तु एक्केण हिअएण ॥ ७१० ॥ 
विहिणा जाण णडारखु बिलिहिञं किं पि विसम-परिणामं। 
ते तुञ्छ् पाअ-वडण-च्छरेण वहाहिवं फसंति ॥ ७११ ॥ 
अहिसारणम्मि त॑ रिडि-सिरी्े णिमिञासि-घडअ-पडिर्विवो । 





क्षति नहीं कर सकता क्योकि ग्रीष्म भी वर्पा ऋतु की समीपतासे 


समस्त वन-तरूओं को पट्लवित-पुष्पित करर देता है ।॥ ५०७ ॥। 
जो अपनेही गुण से सम्पन्न होते हैँ उनका क्या कहना, जो 
नि्गुणी हँ वे भी अपक गुणों का अवलम्बन करके आ्ादित 
होते हैँ ।॥ ७०८ ॥ 
इसका एकमात्र कारण यह है कि आप लक्ष्मीवान्‌ हैँ ओौर वह्‌ 
आपको दाहिनी भृजा पर निवास करती है इसीलिए आपके इस 
हाथ से निरन्तर असीम स्वणं वृष्टि होती रहती है ॥ ७०६ ॥ 
वासुकि नाग अपनी सहस्र जिह्वा से भौ आपकी कीति का गानं 
नहीं कर पाति हं तो इसका भी यहीकारणदै किवे सहस्र जिह्वा 
है । वे यशोगान तभी कर सकते हँ जब उनके एक हृदय मे आपके 
गुणों की कल्पना समा जाए ।॥ ७१० ॥। 
विधि ने जिनके ललाट पर विषम परिणाम अंकित कर दिया 
थावेभो मानो तुम्हारे चरणों पर गिर कर उस अंकन को मिटा 
लेते है ।॥ ७११॥ 
हे राजन्‌ ! जिस समय आप वीरोत्साह भाव मे अचानक युद्ध 
हेतु अपने शतरृओ को राजलक्ष्मी का वरण करने के लिए अधंरात्रि 
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णीरसुअ-संवीभ व्व सहसि सहसाहव-णिसीहे ॥ ७१२ ॥ 
सामण्णाई ` वि णामक्खरार ` ठ्विंआईं ` तह विवेअम्मि । 
कित्तणमेत्तेण वि जेण फुरसि तं णवर हिअअम्मि ॥ ७१३ ॥ 
तुह धारा-रुग्ग-समोसरत-करि-मोत्तिअत्तणा खग्गो । 
आढन्तोवल-वरिसंबु-बाह-रीलं विडंबेड ॥ ७१४ ॥ 
अणुराओ त्ति परिअणो कोव-हुआस-प्पह त्ति पडिवक्खा । 
आणा-पञण सुदाय तञ् बिदति सिद्रं ॥ ७१५ ॥ 
वासेअर-सुञअ-मवणा कह णु सिरी बड तज्ञ खग्गभ्ि । 
मुणिञं दीसइ इह संहि से तस्मि पडिर्विवं ॥ ७१६ ॥ 
ण पि तह खोअस्स गुणा णिअ-उक्करिसेण पाडा होति । 





मे पहुचते है उस समय लापको ही तलवार से आपका नौलाभ 
प्रतिविम्ब अत्यन्त मनोहर दिखाई पडता है । ७१२॥ 

आपके नामके वणं, यद्यपि नितान्त सामान्य हैँ तथा आपके 
माता-पिता दवारा अत्यन्त विचारपुवेक निर्धारित किये गये है, जन्तु 
आपके नाम की चर्चामात्र उनके हृदयो मे परम सन्तोष उत्पन्न 
कर देती है।॥ ७१३ ॥ 

आपका खड्ग, जिसको तीक्ष्ण धारमे हाथियों कै मस्तकसे 
निकली सुई सूक्ता चमक रहीदहै, इस प्रकार दिख रहाहै मानो 
वर्षा के साथ-साथ ओले गिर रहै हों ॥ ७१४ ॥ 

आपके सेनिक अधिकारियों कौ मुद्राओंके लिए लाल तथा 
प्रकाश युक्तं सिन्दूर को भापके परिजनगण तो आनन्द पुवेक ग्रहण 
करते हैँ जब कि आपके रिपुगण इसे आपके कोप का प्रतीक मानते 
है ।। ७१५॥ 

आपकी दाहिनी भुजा पर निवास करने वाली श्री आपके खड्ग 
मे निवास क्यों, करे, पता चल गया कि खड्गमेश्री नहीं वरन्‌ 
उसका प्रतिविम्बहो (श्रीतो भजामेंदहै)। ७१६॥ 


8 प्रभो ! आपके अनुचरो की गुणवृद्धि इसलिए नहींहैकि 
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तह संमाणग्धविआ वच्चंति जहा पहु पसिदधिं ॥ ७१७ ॥ 
ण हु पटमंचिअ पञअ-बीट-षडिअ-मउलीहिं कारिओ तं सि। 
भिउडी-भगायासं अवराह-भणएण ब रिह ॥ ७१८ ॥ 
तुह पहु सवत्त-सीम॑तिणीण अच्छिन-बाह-धाराहि । 
दीसंति समूलाआ व कोला ठंबालअ-लआओ ॥ ७१९ ॥ 
जाणं ण पुरिसआरो जुवहसमा तेसु कह सिरी रमउ । 
टिअमावमित्थमहिला महिला कंपि कामेति ॥ ७२० ॥ 
ञ्लीणा एक्के तु असिम्मि सरणमण्णे गआ तुमं चेअ । 
सेसा वि रि जलहि कर्हि पि किर के वि पडिवण्णा ॥ ७२१॥ 
वच्चंति अहो उदढं अति मूंडुर व्व पुरैए । 
द्वारा दिये गये सम्मान से यशस्वी हो गये है ।। ७१७ ॥ 

आपको भृकुटी इसलिएण्डढी नहीं हो रहीदहै कि इस समय 


ञण्ड के ण्ड रात्रूगण आपके चरणों में अवनत हैँ वरन्‌ इका 
कारण उन शत्रओं का पहले किया हुमा अपराध है ।। ७१८ ॥। 

हे प्रभो ! आपके शत्रुओं को अंसे आंसुओं की अविरल 
धारा वह रही है ओर अलके इस प्रकार बिखर गर्हं जसे कोई 
लता चितरा गई है । ७१६ ॥ 

भला, युवती के समान लक्ष्मी उन लोगों के साथ किस प्रकार 
आनन्द का अनुभव कर. सक्तो है जिनमें पौरूष का लोप हो चुका 
हो ? वस्तुतः स््र्यापेसे लोगों के साथ वड़ी कृठिनाई से रूक 
पातो हं ।॥ ७२० ॥ 

आपके कु शन्‌ आपके खङ्ग से वधे गये ओर दुसरे विचारे 
ञापकी शरणमे आ गये । शेष शत्रो मेस कुछतो समुद्रकी ओर 
भागे ओर कको पता नहीं कहाँ चरण मिली ?।॥ ७३१॥ 

एक ही कुटुम्ब के कृचलोगतो उसो प्रकार उन्नति के शिखर 
पर अहुचते हँ तथा कुचं अवनति के गततं मे गिरते है जिस प्रकार 
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बीञआहि व एकत्तो इराहि पुरिसा सधरुप्पण्णा ॥ ७२२ ॥ 
तरलत्तण-बअणिज्जं लच्छी तुमरे णवर ओष्पुसिं । 

तीरे वि पहुत्तणं बो पहु-दोख-विवल्जिअं दिण्णं ॥ ७२३ ॥ 
विवरीअं ब तई इमं विषेअ-सारम्मि दीसइ णरिंद । 

भीओ दोस्ाण तुमं ते उण णहा तुसार्हितो ॥ ७२४ ॥ 
सले चेअ दिसाअडे्ठ दीसंति देव पडिलग्गा । 

धोअ व्व दिसा-गअं-सीअरे्हि विमला गुणा तञ्च ॥ ७२५ ॥ 
सुबण-गरूएहिं ते तुह हीरंति गुणेहि तं पुणो ताण । 

हीरसि गुण-लेसेण वि सखुअणो खअणाण अदहिओ सि ॥ ७२६ ॥ 
दिअ-भूमिसु दाण-जङद्िआई ‡ कारम्मि जाईं ` उत्ता । 

ताईं * तुह णाह रोहति संपञं विहव-नी आई ॥ ७२७ ॥ 


पृथ्वी मे धंसती जाती हैँ ॥ ७२२ ॥। 

लक्ष्मी के ऊपरलगे हुए प्रतिबन्ध को आपने हटा दियाहै 
इसीयिए उसने भौ निरकुश्षताका ध्यानन रखते हुए आपकोही 
सारा प्रभृत्व तथा सावेमौमत्व सौप दिया ॥ ७२३ ॥ 

हे नरेन्द्र ! आपके विवेक तत्त्व मे यहु तथ्य-विपयेयसा दिखता 
है कि आप उन्हीं दोषोंसे उरते, जो आपकेद्वाराही नष्ट किये 
जा चुके हैँ ।) ७२४ ॥ 

दशो दिशाओं मे परिग्याप्त आपके गुण दिग्गजों कै सीकरोंसे 
अत्यन्त निमल दिख रहे हें | ७२५॥ 

वे सुजन आपके उन गणो से ही आपको ओर आकर्षित हो रहे 
हैजो इस समय संसारमे अद्ितीय हँ ओर भाप उन सुजनोंमें 
गुण का अंशमात्र देखकर ही उनको ओर खिच जाते ह । इस प्रकार 
आप सुजनो में श्रेष्ठतर एवं सत्पुरूष हँ । ७२६॥ ५२ 

हे राजन्‌ ! गौरवके वे बीज जो उचित समय पर्राह्यणों के 


क्षेत्र मे दानादिके रूपमे बोये तथा सींचे गये थे, इस समय वे बदु 


गये है ओर उत्तम फल दे रहे है । ७२७ ॥ 
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पणडैखु गुरूमणोरद-संपत्ति-सथुत्तणेष संकंतो । 

मण्णे तुह तेण पहुत्तणे वि ण मओ पडिप्फुरड्‌ ॥ ७२८ ॥ 
लदहिरण तुमार्हितो देतेर्दि इओ तओ णरवररहि । 

साहि बव दाण-दुमो णरिंद तुह बडिटओं दूरं ॥ ७२९ ॥ 
तुह रिउ-गअ-ङभ-वखुत्-णि तिअ-तोमर-णिहित्त-विवरेहि । 
विरति सुहं य॒त्ताहरेहि" रमणीभा दाररुआा ॥ ७३० ॥ 
अवि अ। 

परिषोखई सिहटिकिअ-जाटसुत्त-संताण-वंडिभ हत्थो । 
पेटाल-थणहरअडिटि-कक्खड वीडअ-डणे ॥ ७३१ ॥ 


~ 





आपके त्रियजनों के मनोरथ आपके हारा पूणणकर दिये गये। 
इससे उनमें अहटकार आ गया है ओर उनके मस्तक चे हो गये 
किन्तु मेरे विचार से आपके अन्दर लेशमात्रभीमद का प्रभाव 
नहीं पड़ा । यद्यपि इस समय आप सावभौम सत्ताधारी हो चुके 
है ॥ ७२८ ॥ 

आपसे ( दान ) प्राप्त कर आपके अधीनस्थ राजाओं ने दूत- 
स्ततः दान दिये । इस तरह हे नरेन्द्र | आपका दानद्रम लाखाकों से 
दूर-दूर तक वर्धित हो गया ॥ ७२६ ॥ ५ 


मत्तगजो के मस्तकसे आपके खड्ग द्वाराजो मूक्ता निकली 
थो उससे युफौका हार लता बना लेती हैँ ।। ७२३०॥। 


| आगे के ६ पदों मे कविने उन स्त्रियों के अपने स्तन से वस्त्र 
उतार कर महाराजा यशोवर्माकौ शेया पर जाने की तत्परता का 
विवरण प्रस्तुत कियादहै। | 

उस पारदर्शी वस््रमे लगी हृदं ढोली डोरीको लम्बाई का 
ध्यान करके सवप्रथम उस स्त्रियो के हाथ उस गाँठ पर पडते है जो 
स्तनो के पीन. ( विशाल ) होने के कारण दृढ ओर कठोर हो 
गई है| ७२३१॥ । ¦ ‡ | 











वेष्ठहलंगुलि-कर-कमल-मुककरिञ्जंत-जालिआ-वल्या । 
कुच्छि-च्छेभा छञ्जंति सिटिल-दर-दिद्-मंगंगा ॥ ७३२ ॥ 
गाट-कवाडअ-दुक्खुच्चुडंत-णहराई-कुछणो रहई । 
दर-मेहुञ्ज्िअ-हरिणंक-्विव-सोहं थणुच्छगो ॥ ७३३ ॥ 
कंड-णिरोहुव्बण-वित्थरंत-णीसास-तुलिअ-णास्षउडं । 
अग्धह्‌ विसंडटव्व्-वष्री-चिहुर-पव्भारो ॥ ७३४ ॥ 
मणिवरुयाउल-बाह्ग-मोअणुप्पण्ण-करअलायासं । 

रेहइ रुञ्जा-पडिरृद्र-थणहरं थुअर्आ-ज॒अरं ॥ ७२५॥ ` 
इह गरुअ-वडअरुत्तरिअ-कचुओ कणई पह पओसम्मि । 





उनके कुक्षि का वह्‌ अश, जिसपर वह पारदर्शी वस्त्र स्तनो 
के साथ लगादै, इस समयखला हुआदहै ओर जिस पर उनकी 
कमल-सी कोमल उगलिया फिराईजा रही हैँ अत्यन्त मनोमोहक 
लगता है तथा त्रिवली कुख-कुच दिखाई पड रही हैँ ।॥ ७३२ ॥ 

उनके गोल विस्त्रत उरोज, जिनपर नखक्षत क पक्ति बद्ध चिहखं 
अंकित है, कसे वस्तों कै उतारनेमेंदुःखका अनुभव करते हए 
भी इस प्रकार आकषक लग रहे हँ मानों पूणं चन्द्रमण्डल से कोड 
मेघ खण्ड हटाया गया हौ !। ७३३ ॥ | 

लता के सदुश चित राई हई उनको अलके इस समय अत्यन्त 
आकर्षक लगती हैँ ओर ग्रीवासे उस स्तन वस्व को कठिनाईसे 
उतारते समय कण्ठोच्छवास कै साथ-साथ उत्के नासापुट भौ 
फडकने लगे हं ।। ७३४ ॥ | | 

उनकी वे , दोनों भृज-लताए, जो बड़ी कठिनाई से स्तनावरण 
उतारने यें लगी है ओर जिनमें मणिखचितं बाजृबन्दं के भभूषण | 
विद्यमान है, अत्यन्त रोचक ` प्रतीत होती हैँ तथा अब खले हुए 
विपुल स्तनो के कारण लाज से उन्हे ठकनेका प्रयास कर रही 
है ॥ ७२३५॥ 1५. २6 14; 

इस प्रकार अत्यन्तः रोचक्तं दढंगःसे स्तगों कै वस्त्र उतारने के 
पश्चात्‌! आपकी ` प्रेमिकाएुं अपने पारदर्शी पतले वस्त्रो मे सजीं हुई 
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सेञजारुहणं तुह डह-वेस-सुहिओ पिआ-सत्थो ॥ ७३६ ॥ 
इअ वंदि-णंविअ-जयं गाहिपुरारूढ-सेण्ण-बिण्णासो । 

जाओ सो लडह-विरासमेत्त-वीसं त-वावारो ॥ ७३७ ॥ 
अवि अ। 
संभाविअ-चित्त-विअर-कारणामरिस-तविर-च्छाय । 
तदक्चाण-णिसिद्छचेअ होड एुरिआहरं वअणं ॥ ७३८ ॥ 
उम्मि्टइ थोअ-स्थोअ-रोस-रज्जंत-दारुणावंगा । 
मासकिअ-सबण-युअडद-रअण-कद-प्पहा दिङ्की ॥ ७३९ ॥ 
सामाअई सेअलवाहिउत्त-विणिअत्त-भूर-रावण्णो । 
अविहाविअ-कंड-च्छवि-बोच्छेओ वच्छ-परिणाहो ॥ ७४० ॥ 





आपकी विलास शेया पर अने के लिए तयार हो गई हँ ।। ७३६ ॥ 
इस प्रकार महाराज यश्ोवर्माकी दिग्विजय पर चारणो द्वारा 
हषपूवेक यश्ोगान तथा सेनिकों सहित गाधिपुर ( कान्यकूुञ्ज ) को 
ओर प्रस्थान के अनन्तर महाराज ने अन्य सभी कायेक्रमोंको स्थगित 
करके सबको विश्राम तथा प्रणय-विलास अवकाश दे दिया ॥७३७॥। 
| भगे कै ५पदोंमें कविने शिव द्वारा कामदेव को भस्म 
किये जाने का वणेन किया है। | 


उस समय अपने चित्त-विकार कारणको सम्भावना मात्रसे 
ही भगवान्‌ शिव का मुखमण्डल अमषंसे तास्रवर्णीहो उठा तथा 
ध्यानावस्थित होते हृए भी उनके अधर कापने लगे ॥ ७३८॥ 

उनने नेत्र कुछ-कुख खल गये ओर थोड़-थोड़ कोप के कारण 
वे नेत्र रक्तवर्णी-से भयंकर हो उठे। उन नेत्रोंको . चमक उनके 
कानों तक वासुकि नाग की मणि की भांति फल गई । ७३६ ॥ 

उनका विक्ञाल वक्षःस्थल इयामवर्णी हो गया क्योकि उस पर 
लगी हई दवेतभस्म लुप्त हो चली थी 1 वक्ष के श्यामहो जानेस 
उनके कण्ठ की नीलिमा से उसका समन्वय हौ गया ॥ ७४० ॥ 
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विहडई हव्ववह-सिहा-कडप्प-पेषिभ-पुडं णडारम्मि । 
कट-कहपि णिविड-भिउडी-विहंग-संपिंडिअं णयण ॥ ७४१ ॥ 
इअ तिणयण-रोचाणंर-विटत्त-देहो वि क्ुञ्वुम-कोअंडो । 
जा णिस्वण्णो अञ्ज वि अङंड-बाणोचचिअ जयम्मि ॥ ७४२ ॥ 
आललिअ-बेणि-कछेहं भमिं तारं च थुअरआ-जुअङ । 
णेवच्छं जाण विलास-कपिअच्छार अ युहाई ॥ ७४३ ॥ 
ताण रमणीण णञअ-बाहु-विसल आसमड्क-कंड-परिणाहो । 

उन्वहई सो विलासी णिञ।ह्‌-णेव च्छ-विच्छित्ति ॥ ७४० ॥ 
तेण स प्छव-भंगं चूडामणि-भावमतरुणं ताण । 
णिल्जह कसम आ-सुरदि-केषरं णव-कङ्वाण ॥ ७४५ ॥ 


बड़ी कठिनाई से अनलयुक्त उनका तृतीय नेत्र पणेरूप से खल 
पाया । उनकी ` पलकों के अन्दर से अग्निज्वाला पर दबाव पड़ा 
ओर उसी समय उनकी भकुटि का ऊपर से दबाव डाला ॥ ७४९ ॥। 

इनं स्तयो पर आज भी पुष्पधन्वां कामदेव विजयी होता है, 
उन पर उसके बाणो का सफल प्रयोग चलता है ओर यद्यपि इस 
समय वह॒ अनङ्घहै क्योकि वह शिवजीके कोपसे सूले ततीय 
नेत्र की. अग्निज्वाला में स्वाहा हो चूका है ।। ७४२ ॥ 

इन स्वरयो की वक्त-वेणी, प्रकाशयुक्तं गौरवणीं भुजलता तथा 
मुखमण्डल पर लगी सुगन्ध एवं उनके चचल नयन जाज भी 
आकषेण के केन्द्र है | ७४३ ॥ 

उस प्रतापी राजा की उन्नत ग्रीवा के चारो ओर इन सुन्दरिथां 
की कमलवत्‌ कोमल ` भूजाये लिपटी हई हँ भर राजा यसो वर्मा 
निदाच ग्रीष्म-कालीन वस्त्रों में विलास कर रहा हं ॥ ७४४ ॥ 

उस राजा द्वारा नवकदम्ब तरूभों के पूणे खिले हुए सुगन्धित 
कूसुमों से उन रमणियों के लिए चडामणि बनायी जा रही 
ठै ॥ ७४५ ॥ 

११ 
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आ-मेह-समय-सुहआ सभिण्णोववण-केअअ-तुअंधा । 
सीअरिणो से हिअअं हरंति रअणी-युह-समीरा ॥ ७४६ ॥ 
कुयुजआववोह-सहुरा पिरलागअ-मेह-खंडिअ-मिअंका । 
अग्वति णिसा असमत्त-गङ्िअ-सरिलागमा तस्स ॥ ५४७ ॥ 
णीसासरा खण-पिरहे फुरंति रमणीण सुरदिणो तस्स । 
कृडिटअ-हिअअ-द्िज-ङखम-बाण-म्थरद-ठेस उ ॥ ७४८ ॥ 
सो दीसइ उहय-दिसा-पहाविआणंद-बाह-सखिररहि । 

ताण परिरम-पसरत-युअटएहिं व अच्छीहिं ॥ ७४९ ॥ 


सन्ध्या कालीन समीरजो कि मेधोंके धिर जाने तक बहुत 
अच्छा लगताहै जो केतककी सुगन्धसे भरा हआ होतादहै भौर 
जो सीकरों से रीतल होता है, हृदय को हर लेता है ॥ ७४६ ॥ 

राजा यशोवर्माकै लिए रातं अत्यन्त रूचिकर प्रतीत हो रही 
ह जवकि उस चन्रमा के साथ कुमुदिनी खिलखिला रहीहै जो 
मेघावरण के.कारण कभी ढक सातादहै जो कभी खल जाता 
है तथा वर्षा की बौद्छारों का तो कहीं अन्तही नहीं दिखता 
है ॥।` ७४५ ॥ 

मात्र एकक्षणके भी वियोग मे उन कामिनियोंको सुगन्धित 
निःश्वास उनके हृदय से फूटकर निकल पडती है जिसे ` देखकर 
एेसा प्रतीत होता है मानो हृदय लगे हए कामदेव के पुष्प बाण का 
मकरन्द निसत हो रहा हो ॥ ७४८ ॥ 


वहु उनके उन उत्सुक नयनो से अपलकं देखा जारहारै जो 
उसके लिए दोनों दिशाओंमे हर्षश्र भरे हुए दौडतेहै। ठेस 
लगता है कि उसके आलिगन हेतु उन नयनौं की कोमल भृजाए 
बट्‌ रही हं ।! ७४६ ॥। 


| अगे के २३ कुलक पदों मे कविते उन कामिनियों के राजा 
के अत्यन्त समीप होने का चित्रण कियाहै। | 


ललनाविलासाः १६३ 
अवि अ। 
फलिदच्छोअर-दीसंत-पद्धि-वेणी-सिंहाआ व सहति । 
सहसरा वलि-मंग-तरभिणीर्हिं ` जा रोम-लेहाहि ॥ ७५० ॥ 
ससिसिव णयोईअ पिहखिएण अहर-प्पहाणुविद्धेण । 
सासामाअ-मिरुतालि-रुछणं जा पञआसंति ॥ ७५१ ॥ 
जा कण्ण-किपल-करअल-मिरत-चर-तार आरि डिद्धरहि । 
कंदुअ-कीरं व स-षेख-बार-भावा पञआसंति ॥ ७५२ ॥ 
जा ललिअ-रुथा-लीरं बेख्वंति सिअ-दत-ङषुमाम । 
सहसा सहुअर-जालाअमाण-णौख्वरावरणा ॥ ७५३ ॥ 


मक 


वे स्त्र्या, जिनके उदर पर तीन पक्तियों मे विभक्त रोमावलियां 
विद्यमान है, अत्यन्तं मनोमोहक प्रतीत हो रही हैँ जिसे देखकर 
एसा प्रतीत होता है मानों उनको पीठ पर लटकती हई केश कौ 
वेणी उदरस्थल के पारदर्शी होने के कारण प्रत्यक्ष हो रही 
है ।। ७५० ॥ 

जिनकी स्मिति मे उनके गुलाबी अधरोकी प्रभा एसे स्पष्ट 
हो जाती है मानों नवोदित चन्द्रका गुलाबी प्रकाश हो तथा उनकी 
सुगन्धित श्वास से आकर्षित रमर ही उसका काला . धन्वा 
-हो ।॥ ७५१ ॥ 

उनके कार्नो मे मृदल किसलय युक्तं कर्णाभरूषण उनके गुलाबी 
करतल की भांति दिखते है ओर नाचती हुई उनकी नयन पुतलियां 
कभी पीछे तो कभी कर्षाभरण की ओर जाती हृदं प प्रकार लग 
रही ह मानों वे रमणियाँ अपने अवशिष्ट बालभाव मं कन्ुक-करडा 
कर रही है । ७५२ ॥ | 

नीलावरण मे वे कामिनियां मधुकर समूह को भांति दिखाई 
पडती ह । उनकी ललित लीला लताभो के समान प्रतीत होती है 
अर उनकी उज्ज्वल दन्तपंक्ति लतापृष्प की. शोभा को प्राप्तं हो 
रही हें ।॥ ७५३ ॥ {> ; ~ 19 = † 
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€. 
जाआ सइ-दिण्ण-सण्णेज्ज्च-मअण-पूआअरा सरीरेु । 
सरस-णह-मंजरि-मअं रत्तासोअं पिव छ्हंति ॥ ७५४ ॥ 
(< ड [3 ^~ ^ (^ ¢ ०४ (~~ 
जाआ परस्चग-परिगगहिअ-हारि-हरिअखञ पञसंति | 
रमा-गन्मत्तणसणह-परिअरं उषू्दंडाण ॥ ७५५ ॥ 


¢ क प 


लीरोणञ-ग्ुह-अंदाण खंडिआहर-णिहेण थण । 

हिअअं जाण पाञड-वभ्मह-बाण-च्वणं फुरई ॥ ७५६ ॥ 

थण-मञ्छ्र-च्छवि- तारं छष्पासंतरसणं ग-णासभ्मि । 

उद्ररं व रोञणं तिणयणस्ष वदीकञं जाहि ॥ ५५७ ॥ 

णह-रेहा जाण .थणेयु सहई रोमच-खंडि अ-णवेसा । 
खण-विरह-भीरणो सीवणि व्व फुडिअस्स हि भअस्स ॥ ७५८ ॥ 


ये सुन्दरिर्या, जो कामदेव को सदा सादर पुजती हैँ ओर उसे 


सदे व अपने समीप ही रखती है, अपने शरोर पर रक्ताशोक तरू 
का चिच नखक्षत द्वारा पूणं छवि के साथ खींजती है ।॥ ७५४ ॥ 


अत्यन्त आकषक पारदर्शी प्रकाशयुक्तं हरित वस्त्रों मे विदेष 
प्रेम प्रदशेन के अवसर पर सजी हृईः उन स्त्रियों के जघन भाग 
लंहराते हुए पत्तो से युक्तं निमल केले के स्तम्भकी भाँति दिखते 
हं ।। ५५५ ॥ 

प्रणय-लीला कै समय स्लुका हुजा उनका मुखचन्द्र तथा अधर 
एवं स्तनो पर पड़ दन्त-नख-चिह्व इस प्रकार प्रतीत होते है मानों 
उनके हृदय में स्थित कामदेव के वाणो का घात हो ॥ ७५६ ॥ 

उनको कञ्चूकी का मध्यभाग दोनों स्तनों के बीचं कै स्थल 
से इस प्रकार शोभायमानदहो रहाहै मानों चिवजी का तृतीय 
नेव इन स्त्रियों के काल में उलज्षा पडाहो जिनके कारण इनके 
इष्टदेव काम का विना हआ था ॥ ७५७ ॥। 

जिनके स्तनो पर लगे हए नख-क्षत के चिह्न रोमा के कारण 
खण्डितं हो चुके है, इस्त समय वियोग के एक क्षणमेंवे हृदय पर 
दवी हुई सिलाई वाले जोड की भांति लग रहे हैँ 1 ७५८ ॥ 
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चक्-जुएण व वम्मह-रहस्सं पिअहुत्त-गामिणो जाओ । 
थण-मंडलेण परिरंभ-रंम-विअडेण सोहंति ॥ ७५९ ॥ 
पेच्छति जाआ चलणे च॑ंपञ-कलिओवआरसन्छते । 
कण्णुप्पल-पहर-भया गेहिए व्व पडब-माङाहि ॥ ७६० ॥ 
द्‌सण-णिवीअमीस्रा-वस-ङूणिअ-णयण-पम्ह-भावेण । 
जा पजरिथपिव पिथं धरति अवसरण-संकाए ॥- ७६१ ॥ 
अहर-प्पहा-दरारुण-दसण-संङदेहिं ` थण-वि्तारोहि । 
वम्मह-वण-व॑धर्हि ˆ व जाओ सरुदिरेहि ` सोहति ॥ ७६ २॥ 
दीह-पिहुरत्तणेणं हत्थ-दढावेटणेक-जोग्गाओ । 





जो उन गोल स्तनयुग्मसे अतीव लावण्यवती दिखतीं है जौ 
अपने प्रेमी का गाढालिगन पाने के लिएआगेको ओर उभरे हुए 
ह । इस प्रकार वे दोनों स्तन उनके प्रेमी के पास पहुंचने बाले 
कामदेव के रथ कै ्पाहिया-से दिखते हैं ॥ ७५६ ॥ 


वे स्त्रियां चम्पक कलियों से उपचरित अपने चरणों कों सुग्च 
भाव से देवती हैँ मानों कि कर्णोत्पल के प्रहार के भयम दीपमाला 
उनके चरणों पर आ गिरी हो । ( रतिकाल में नायिका में क्रीडवश 
दीपमाला को अपने कर्णोत्पल से वुज्ञा देती हँ ) ।॥। ७६० ॥ 


उनके अपलक नयनो ने प्रिय के दकशषेन का पान करके ईष्याव् 
उसे जैसे पिजडे मे इसलिए बन्द कर रखा है कि कहीं ेस्लान हो 
कि वह्‌ चला जाये ।। ७६१ ॥। 

उनकी दन्तपंक्ति की चमक अधरों कौ लाली के प्रकाशसे 
वुख-कुछ लाल हो गई है ओर उनके उन्नत उरोजों तकं जिसको 
प्रभा फैली है, उससे वे अत्यन्त मोहक लगती हैँ । ओर प्रतीत 
होता है मानों मदन के पुष्पवाणों से विद्ध होने के कारण उस पर 
लगी पटरी रक्त से सन गई है ।॥ ७६२ ॥ | 

उन कामिनियों के स्थल तथा लम्बे कैश के जडे सरलता पूरवेक 
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जाण कञग्गह-तण्हं देति बला वेणि-माराओ ॥ ७६३ ॥ 
अवरद्व-रमण-पडिमं पि जा ण्हवति व्व गंडवासम्मि | 
अण्ण-रलणा-पसंगावकड्सिअं बाह-सलिरेण ॥ ७६४ ॥ 

सइ संषट-स्रुज्जल-कोडि कणञअ-रसणं विमोएति | 
पिअ-युह-णिदहित्त-विअसंत-खोअणा जा समयम्मि ॥ ७६५ ॥ 


जा रोसुक्पिअ-कण्ण-ङ्घसुस-रअ-पज-पूरिि-उणीञ । 
अवचुरण्णेति व दर-रूट-स रि वम्मह-प्पहरे \। ७६६ ॥ 
कपा वहंति थणस्थ-हत्थ-रणिरंगुटीय-हारायो 


हाथों मे आ सकते टै, अस्तु,वे प्रमियोंकी कचग्रहुण की उत्कट 
इच्छाको जरणा देते हं ।॥ ७६३ ॥ 


जिस समय अविश्चासी प्रेमी उन स्त्रियों के पास अआतादहै 
उस समय उनके नयनो से अभ्रूकीजो अविरल धारा बहती दहै 
वह न केवल उनके विस्तृत कपोज को वोती है वरन्‌ उस अपराधी 
की प्रतिमाको भी इस प्रकार विचार स्वच्छं बनादेती हैँ ताकि 
प्र स्वी के सम्पकं से उससे लगा हआ कलुष धुल जाए ॥ ७६४ ॥। 

जो उचित समय पर सदा धारण क्रिये हुए उज्ज्वल स्वर्णं 
नीवी वस्वकी गिं ्लोलती हँ । उस समय उनके प्रफुल्ल लोचन 
अपने त्रिय के मुखमण्डल पर टिके रहते हैँ ।। ७६५ ॥ 


उनके कानों मे सजेहुए कुसुमोंकी रज जिस समय उनके 
स्तनो पर गिरती है उस समय मारे रोषके वे उसे अपने हाथों 
से इधर-उधर हटाती हं जिसे देखकर एसा प्रतीत होता है मानो 
कामदेवके वाण प्रहार से क्षत-विक्षत अंगों के उपचारदहेतुवे 
चृणे छिंडक रही हैँ । ७६६ ॥ 
` प्रणयोल्लास मेँ कम्पन कै कारण उनके विस्तृत स्तनों पर 
विराजमान हार तथा अंगूढी मखारित होकर मधुर ध्वनि उत्पन्न 
करते हैँ जिसे देखकर आश्चयं होता दहै कि विना अपने स्थानसे 
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अंगं थामेच्चिअ अहल-मेहरा-णेउरं जाओ ॥ ७६७ ॥ 
चित्त-मणि-कण्णऊरारिविद्ध-विविहोवराअ-पम्देहिं । ` 
वण्णअ-तूलिद्टेहि ` व लिहति जा रमणमच्छीहि ॥ ७६८ ॥ 
एक-दिसा-पडिलक्विभ-विमल दसा चलण-णह-मरदहेहिं । 
ना लावण्ण-पडीञा व्व सहति परिमास-मउदेओ ॥ ७६९ ॥ 
पिअहत्तं जाण विलास-लोल-लीरा-फुरंत-पम्हाईं । 
उडडंति व तरलिअ-पक्ख-संपुडग्गाईं अच्छीड ॥ ७७० ॥ 
आण्ण-पिअअमाहर-घडंत-फुड-दसण-किरण-भावेण । 
जा य॒ह~रसास्तवं पिब पिअंति रीला-यणारहि ॥ ७७१ ॥ 


न 11110 1111-4 


हिले-इले अथवा चले-फिरे ही उनको करधनो तथा नूधुर जसे इस 
समय ध्वनि उत्पन्न कर रहे हँ । ७६७ ॥ 

जो कर्णाभूषणों कै रत्नादि के विविध र्गो की किरणों के 
मिश्रण से अपने नयनो में नाना राग-रग भर कर, रेसा प्रतीत 
होता है, अपने प्रेमी का तुलिका से चित्र उरेह रही हैँ ।। ७६८ ॥ 

जो अपने चरणों क अंगृ्ों की चमकती किरणो के कारण 
अपने शरीर का समुज्ज्वल अंश एक दिशा में करके इसं प्रकार 
मोहक लगती है मानों उन चरणों के प्रकाश का मृदुल स्पशं युक्त 
सुन्दर मंचौय पट हो ॥ ७६६ ॥ 

अत्यन्त सुन्दर विलास लीला में स्फुरणशील उनके नयन अपने 
त्रिय के मुखमण्डल पर रिक हुए इस प्रकार दिखते हैँ मानों अत्यन्त 
तरलता के कारण उनकी नयन पुतलियां उड रही है ॥ ७७० ॥ 

अपने समीपस्थ प्रियतम कै अधर पर उनके स्वच्छं तथा श्वेत 
रदिमयुक्त दन्त सिलकर एेसा दृश्य उपस्थित करते हैँ मानों वे 
अपने त्रिय कै मुख रसामृत का अपने कमलमुख से पान कर 
रही हं ॥ ७७१ ॥। „ 2८11; , भ ॐ 
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बालासु तासु णव-दिद्टिराअनदीरंत-हिअअ-तररा । 
अणुवजञ्छताई्‌ ` व से गुणेहि ` सोहंति रकरिआई ॥ ५७२ ॥ 
परिरंभण-चकलिअं सामा-थणमंडलं उरे तस्स । 

पावई लीरा-अषछअ-गिहित्-णटिणी-दल-च्छायं ॥ ७५३ ॥ 
सेस-गुण-णिरहिलासा स्वचिअ से पिअंति तरणीभ । 

को वा अण्णेसई दमणञअस्स दल-सुरहिणो कुसुमं ! ५५४ ॥ 
वाम-कर-पेष्िभोणमिअ-मेहर-णि विडिअंसुए तस्स । 
वीसमई विलासवदेण जहण-िवे खणं दद्ध ॥ ७७५ ॥ 
हसिअ च भामिअच्छं यहं च णध-बउल-पंडर-कयोट ¦ 
जहणमणिन्भच्छिअ-मेहरं च जीअ विङासाण ॥ ७५६ ॥ 


इन ॒युवतियों कै साथ महाराज यशोवर्मा को विलास तथा 
नव-अनुराग से समुल्लसित हदय का रोमांच, जो उन बालाओं 
के -लोल-लोचनो मे उसके गुणों के रूप मे उतरता है, अत्यन्त 
रोचक प्रतीत होता है ।॥ ७७२ ॥ 

आलिगनके समय योवर्माके वक्षःस्थल पर उन रमणियों 
के गोल स्तन चक्रको भांति प्रतीत होते हुए एेसे लगते है मानों 


नलिनी-पत्र की लावण्यता सुन्दर ढंगसे आद्रे मे स्थापित की 
गयी हो ॥ ७७३ ॥ 1 


महाराजके अन्य गुणों कौ कामना त्याग करये युवतियां 
इस समय केवल उसकी रूप माधृरी का ही पान कर रही हैं । 
सच है, भला कौन एेसा होगा जो दमनक की पत्तियों कौ सुरभि 
छोडकर उसके पोधे के पीद्ये पडगा ? ॥ ७७४६ 

महाराज कौ दुष्टि एकक्चषणके लिए उन रमणियों के गोल- 
जघन स्थलों पर पड़ी जिन पर विद्यमान मेखला राजा कै वामहस्त 
से दाने के कारण कस उठी थी ।। ७७५ ॥ 

कामिनी का हास, चपल दृष्टि तथा नववक्रुल पष्प की भांति 
पीत कपोल एवं लटकती. मेखलायुक्त जघनः विलास कै जीवन 
कहे गये हँ ॥ ७७६ ॥ 
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अवि अ। 

अणुङ्कुडखमा विषडण्ण-सरस-कवरी-विकुषिअंसम्मि । 

सीसम्मि कोसमो फुर चारू-चूणासणि-णिवेसो ॥-७७७ ॥ 
उप्पुसिआहर-पेरंत-पिजर-इविअ-ङ्म हर । 
णह-विलिहिअ-कसणुभ्पिष्टसाण-युमअ यहबुरुह ॥ ७७८ ॥ 
प्रिगंडत्थलमासवणलंषि सअ-णाहि-पंक-ङेहम्मि । 

अग्वई्‌ अवंग-मग्गम्मि सरसमासोअभरत्तसं ॥ ७७९ ॥ 

अंतो मणिदाम-च्छवि-विच्छुरिअच्छंसुअं सुहावे । 


~ (~ (० 


थणवद्ुमुवरि-विकिखत्त-सवल-कुसस-च्छडाहरणं ॥ ७८० ॥ 
इअ दर-चकिखिअ-मदईराणुविद्ध-तंबोर-परिमलो हरः । 


किसी बाला के सिर उर पृष्षों का चूडामणि उस समय्‌ लवि 
का केन्द्र बन जाता है जब स्नान कै अनन्तर उसके गीले केशश्च तथा 
अलक्तं विखरी हों ओर कर्णभूषण कन्ध तक ञ्ल रहे हों ॥ ७७७ ॥ 

कामिनी का मूख कमल. उस समय भक्षक लगता है जब 
उसके अधरसेतो कुंकुम पछ गया हो परन्तु अचल सं लगा इना 
हो ओर नख द्वारा भौहों पर काली रेखा खिची हो ।॥ ७७८ ॥ 

नव॒ अशोक पुष्प का कर्णाभिरण, जो अपाग से लोल कपोलों 
तक लटक रहा हो, अतीव आकषेक प्रतीत होता है क्योंकि नयन 
की कोरें के उस मागं पर रहताहै जो मृगमद से रेखाक्रित 
है ।। ७७९ ॥ 

किसी भी युवती के विपुलं स्तन उस स्थिति में आनन्द उत्पन्न 
कर देते है जब उनके. ऊपर इवेत वसन शोभा पाता हो जिसके 
अन्तर्भाग मे रत्नों को प्रभायुक्तं क्रण्ठहार लटक रहा हो भौर साथ 
टो साथ काले-सफंद पुष्पका सजा हआ हार भी शोभा पा 
रहा हो ।। ७८० ॥ 

इस प्रकार सुन्दरियों का समूह, जो कुकु मदिरामे इबाये 

















१७० गउडवहो 


अणुमल्जणमाहरणावल्वणो से पिआ-सत्थो ॥ ७८१ ॥ 
किं च जाञअ। 

साभ्माहेशु णिसम्मह दिद्धी राउञ्जटेसु रमणीण । 
सारस-वावी-परिपंइ्रेखु से दस्षण-वसेष्ु ॥ ७८२ ॥ 
उव्मिज्जड जड-भावावरोह-दट-मअण-संणिवेक्षम्मि । 
अहरशम्मि सरस-बउलाहिवाडसखा राय-विच्छित्ती ॥ ७८३ ६; 
पटमं छण-मग्गिथ-वहइअरेमु संचर मंडणुच्छहो | 

गहि भ-हि मावडइर-मरूजणएस पारत्ति-दामेसं | ७८४ ।, 
परिकविस-विदु-मारावसेस-मअणाहि-दतुरे एुरई । 
वअणम्मि मअ्जकारंभ-पेलवा ङंङुम-च्छाया ॥ ७८५ ॥ 


गये ताम्बूल कौ सुगन्ध विखेरता है, अपने प्रेमी राजा को मोहित 


कर रहा हे ॥ ७८१॥. 

उसके नेत्र सुन्दरो बालाओं के उन ओष्ठं पर टिक जाते है 
जो अव्यन्त रागानुराग के साथ वापीके साथ सारस को भांति 
पौत-इवेतवर्णी-से दिखते हैँ । ७८२ ॥ 

उन रमणियों कै अधरो पर सरसवकरुल पुष्पकी भांति गृलावौं 
र्ग की पतं लगी है जिसपर मोम की मोटी पतं शीतके दुष्प्रभाव 
से वचने के लिए जमी है ।। ७८३ ॥ 

प्रथम-मिलन के अवसर पर उन ललनाओं में अण्डनकरा उत्साह 
इतना अधिक होताहै किवे जो पष्पहार धारण करतीं है वह्‌ 
परात्ति पृष्पासे बनताहै ओर उसमें खिलि हुए मरूवक कुसुम की 
प्रभा ज्ञलकरती है तथा वे दोनों मिलकर पीत-इवेत को छवि उत्पन्न 
कर देते है || ७८४ ॥ 


उदय होने हृए चन्दर कौ चिकनी-मृदुल कान्ति के समान कुमकुम 


कौ छाया उनके क पर प्रभा विखेरती है। साथही भूरे 
स्गक्री मृगमद रेखा नाभि तक फंलती दृष्टिगोचर होतो है ॥७०८५॥ 


ललनाविलासाः १७६ 
संगरइ मरुबअ-च्छेअ-पवबर-वि णिउत्त-दमणअ-दरासु । 
लावण्णं मलिअ-ड्िअ-पिसग-कुदास कबरी ॥ ७८६ ॥ 
ईज रअणी -भंगुग्गञअ-पिअंगु-पडिवण्ण-सेहरो हरइ । 
सिसिरम्मि मङिअ-मणहर-पसाहणो से पिआ-सत्थो ॥ ७८७ ॥ 
अवि अ) 
फल-णिग्गम-पदिपेद्धिभ-परिमिदिरालग्ग-मडल-चुण्णाई । 
चूभाण णकारे मारु मंजरि-युहाइ ॥ ७८८ ॥ 
चित्ताकरिवअ-मउद्ुगगपाण सायं णिवेखिअ-जलाणं | 
गंधमणामों सत्तसाण कारो भिरष्धेह ॥ ७८९ ॥ 
आवाह माहबीणं विच्छाय-परिद्धिएक-इखमास । 





उनके जड म सजे हए दमनक-पत्र अतीव मोहक प्रतीत होते 
है जिस पर मरूत्रक कुसुम कौ प्रभा ज्ञलकती है साथ टी कु 
भूरे रंग के कुं पष्प उस्र पर शेषहँ जो इस समय मसल गये 
हे ।। ७८६ ॥ 

इस प्रकार शीतकाल से उनका सौन्दयं अतीव अनुर्‌जक प्रतीत 
होता है क्योकि चिलेहृए प्रियंगु सुमनसे सजाये गये जड की 
छवि रात्रि कै अन्तमे, जो पहले अत्यन्त आकषक थी, मदन के 
कारण फीकी पड़ गयी ह ।। ७८७ ॥। 

आञ्रमंजरी की सुगन्धसे भरी वायु चणेगुक्त होने से ककारः 
ध्वनि करती हई बहती है । मंजरी की कलियां ढोली पड़ने लगा 
है वयोकि. उनके भीतर से तिकोले निकलकर बाहर आ रहं 
है ॥७==॥ . 

सायंकाल सप्तल कसुम की गन्धहीन सुरभि फलती है जब 
जल की पहारो में उसको लघु कलिकाएु निकलने लगती हैँ जिसे 
सतक रहने पर ही देखा जा सकता है । ७६९ ॥। 

खिले हृए माधवी पुष्प कौ स्वच्छं सुरभि, एकाध माए सुमन 











१७२ गडडवहो 


णिम्मल-सोरहं म॑जरीसु फएल-गरि-जटिलास ॥ ७९० ॥ 
डअ से दिणेसु महु-सिरि-परिणाम-सुदेसु उववण-णिवेस्ता । 
णदंति पणदणी-परिअणस्द णअरोवरोहे्च ॥ ७९१ ॥ 
कि च। 

पेरत-हरिअ-कोमर-खञ्जूर-दटञ्जरं कयोलाण । 
णयणंत-गल्िअ-बाहंजणाण णिच्वडई रण्णं ॥ ७९२ ॥ 
दर-मउलण-मञ््ोणञ-तणु-रेदाअंत-ःघवल-मावाई्‌ । 

एति णव-ससिअरखाहं अंतोताराई ` अच्छोहईं ॥ ७९३ ॥ 
थोअसिव खाम-गंडत्तणेण परिरक्खिओण्णअ-णिवेसो । 
परिवाअई कके अण-पराअ-क्णउन्जलो अहरो ॥ ७५९४ ॥ 


को छोडकर धीरे-धीरे समाप्त प्राय हो जाती है क्योकि उसके पुष्पों 


मे फल की गँ ¶ड़ जाती हँ ।। ७६० ॥ 

इस प्रकार अपनी प्रेयसियों के साथ राजा अपने नगर के 
वाह्योद्यान में इन दिनों आमोद-प्रमोद मनाता है जवक्ि उसका 
गौरव वसन्तश्री के समान विकसितहो चुका है।। ७६१॥ 

| अगे के ५ पदों मे कवि ने नवयुवतियो के मोहक सौन्द 
का वणन प्रस्तुत कियाद | 

उन युवतियों के कपोल खजूर की उन मृदल पत्तियों के समानं 
प्रभायुक्तं हैजो किनारे-किनारे हरी हँ ओर पूणं विकसित है तथा 
उन पर नयनाध्नू के साथ दुलके अंजन कौ रेखाएं दिख रहो 
है ॥ ७६२ ॥ 

कालौ पुतलियो तथा कु-कुख बन्द करने पर उनके नेतो का 
दवेतभाग मर्या को दवबाते समय नवीन चन्द्रमा की च्वि को 
प्राप्त करते हैं | ७९३॥ 

उनके अधर कुच-कुछ शुष्क हैँ भौर उनको आरति कपोलों की 

द्बलता कं कारण प्रत्यक्षहो रहीदहै, इस प्रकार वे ककतन पराण 
कंणों के चणं की भांति शोभा वो रहे हैँ ।। ७९६४ ॥ 


कवेरात्मकथा १७३ 


दोन्वह्य-पंडराण उम्दारुणिअ-णव-केसर-गुणाण । 

पिररत्तणं व थोवं उवेइ मद्धाण थणंआण ॥ ७९५ ॥ 

इह तस्स पटम-मअणाणुबध-पडिबद््‌ -युद्धभावासु । 

दिद्धी णिहुअ-विरखासालसाखु बीसमई बालास ॥ ७९६ ॥ 

अह तस्स थिर-युअक्खंभ-भिभिअ-णीसेस-खुबण भारस्स । 

आसि कईराअ-धो बप्पहराभो त्ति पणद्‌-रवो ॥ ७९७ ॥ 
अप्पा एत्तिअमेत्तेण णवर षिरसो वि जस्स पडहाई्‌ । 
सिरि-कमलाउह-चरणेर्हि' कह वि जं गहिअ-बहुमाणो ॥७९८॥ 
मवभूद-जलदहि-णिग्भअ-कव्वाम्‌अ-रस-कणा इव फुरंति । 

जस्स षिसेखा अज्ञवि विभडेखु कहा-णिषेसेखु ॥ ७९९ ॥ 


उन यूवतियौं के स्तन थोड़-थोड वकल पुष्प की भाति पीन 
तथा सूयं के तापसे लाल होकर भौ ईस समय द्बेलता के कारणं 
पीत-दवेत-से दिख रहे हँ ।। ७६५॥। 

द प्रकार राजा यशोवर्मा के लोचन उन नवयुवत्तियों पर 
टिक गए जो प्रथम बार मुग्ध होकर निरन्तर अपनी भोग-कामना 
की पूतिमे लगी रहीं ओर उसके साथ निश्चिन्त होकर विलास 
करती रहीं । ७६६ ॥ 

फिर उतत राजा ने, जिसको स्तम्भ सदुश भूजाओं पर निखिल 
विश्रका भार टिका था, वा्पतिराजको कविराज" क पदवी 
से अलंकरत किया जबकि यह कवि उसके कृपा-सिन्धु का मातर 
एक बृंद था |} ७६५७ ॥ 

यद्यपि उसकी आत्मा इतने से ही तप्त थौ तथापि उसे 
कमलाय॒ध (नामक महाकवि) द्वारा बड़ा सम्मान त्राप्त इजा ॥७९० |, 

जिसकी विशिष्ट काव्य रचनाः आज भी उसके काव्य प्रबन्धों 
ने शोभा पा रही है ओर वह काव्यरसामृत भवभति के काव्यसिन्ध्‌ 
कै अन्थन से निकला है ।॥ ७६९ ॥ 











१७४ गउडवहो 


भासम्मि जलण-मित्त इंतीदेवे अ जस्स रहुआरे । 

सोवंधवे अ बवंथम्मि हारिथंद अ आणदो ॥ ८०० ॥ 
आटेकिदिअं च सरसं च परिस-छोणं च सारवंतं च । 
थिरणुजर च छाया-घणं च गी-पिखरभिअं च ॥ ८०१ ॥ 
आगम-वाआ इंदण्णुञआः अ ते भरह-गाअम-प्पप्ुहा । 
णदंति जमेवहास-कारिणो सार-कृदणा अ ॥ < ०२ ॥ 

कि च| 

भ्रिअ-एवण-ह्िअं भूरि-कद्-गुणावास-कखिणो जस्स । 
सुमणिअमहो णञअंति व विम्हय-चलिषर्हि ` सीसेर्हिं ॥ ८०३ ॥ 
तो सो गोह्ा-परिसटिएहि  सप्पुरिस-संकहाव षरे । 
भणिओं विम्हय-विअसंत-णयण-व्तं धि अदेहं ॥ ८०७ ६; 








जो भास, ज्वलनमित्र, कुन्तीदेव, रघुवंशकार कालिदास, सुबन्ध्‌ 


तथा हरिश्चन्द्र के साहिव्य मे अत्यन्त आनन्द प्राप्त करता 
ठै ॥ ८०० ॥। 

जिसका प्रौढ प्र्वध अत्यन्त सरस, ममस्पक्षी, सारगर्भित, सुद्‌ 
उज्ज्वलं भावगाम्मीयं तथा वाणी विलास कै आनन्द स्रोत 
सदुश है।। ८०१ ॥ 

शास्वोंके वे मममन्न, जो व्याकरणके ज्ञाता, छन्दो ज्ञान में 
पट्‌, नादट्यज्ञास्त्रकार मरतमृनि, न्यायशास्त्र प्रणेता गौतम, 
महाभारत तथा पुराणों के रचयिता तथा तत्त्ववेत्ता कविगण उसे 
निरन्तर प्ररणा देते रहते है ।। ८०२ ॥ 

जिसके ध्रोतागण उससे उच्चतर काव्य प्रतिभा प्रदर्शन कौ 
आशातो करते हँ किन्तु सहसा उसका काव्य चमत्कार देखकर 
दग रह जति ओरजो कुं श्रवण किया उसे स्मरति में स्थापित 
कृररखाहै।। ८०३ ।। 

एेसे कवि से विद्गण ज्ञानियों कै सक्च राजसभा में विस्फारित 
नेतो से विस्मय कै साथ हमारे महाराजं यशौवर्भाके विषयमे 
बोलने का आग्रह्‌ किया करते है ।॥ ८०४ ॥ 52 





जाआ वण्णास्राआ अण्णेद्चिअ केवि संवरुताण । 


प्रलयवणंनम्‌ १७५ 


धारे जखहेरोहुर-उसुधरावंधवंधुरं सेसो । 

कहवि विणिरचिअ-डिज-विस्-कंटं फएणा-वलयं ॥ ८०५ ॥ 
दीसति जअ-विणासुष्छसंत-घण-पूमकेउ-दड च्व । 
जल-मञ्जंत-दिसागञअ-खणुद्र-धरि ञः करक्खंभा ॥ ८०& ॥ 
उष्टसिअ-वीई-वख्यतराल-परिअत्तमाण-रवि-चिदा । 

होंति सवाडब-जलण उव गअण-मग्गे वि मअरहरा ॥ <०७ ॥ 
विअरुंत-विज्जु-वरया परयंबुबह-णिवहा णिषिञ्लति । 
तदिअस-पीअ-सलिखा साणु्तएणं ब सलिखेण ॥ ८०८ ॥ 
जरु-भवण-पमाङंविअ-सयणर्स अरारिणो सघदेण । 

दिञ्जई महा-पटैयो व्व वीडई-पवेष्टिभ खरो ॥ ८०९ ॥ 
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रोषनाग अपने उन सहो फणों का केन्द्र धारण करते है जो 
उस पृथ्वो के विपुल भारसे दवे जिसपर जलका भार ड 
है, इसोलिए उनका कण्ठ सूुजकर संकु चित हो गया त || ८०१५ ॥। 

जल मे निमग्न दिग्गज जब कभी क्षण मात्र के लिए जपनो 
र क्तिलाली स्तम्भसदृश सढ़ ऊपर उठाते है तो ेसा लगता है 
मानो विद्वविनाश्च हेतु घना धूमकेतु प्रकट हो गया हौ ॥ ८०९॥ 

अपने अन्तराल मे आक्रा्चपथ से उतरे हए सु्य॑मंडल को धारण 
कथि हृए सागर एसे प्रतीत होते हैँ मानो वे वडवानल को अन्दर 
ही अन्दर भड़का रहे ह ।। ८०७ ॥ 

विद्य॒त-उगलते हृए घने मेव इस समय प्रतिकार्वशं अल 
निगल रहै ह क्योकि वे. अतीतः. मे. प्रतिदिन जल पिया करते 
थे || ८५८ ॥ 

लहरों से संवेलित सूयं इस प्रकार दिल. रहे ट मानो भीर 
सिन्धुशायी भगवान्‌ विष्ण के भवन की सेवां महाप्रदीप का कायं 








कर रहे है ।॥ ८०९ ॥ 


कै 


एक दूसरे सै मिलकर सागरके जल का वर्णं तथा स्वाद 





१७६ गउडवहो 


छीर-सुराउव्व-विआर-विस्षमिभा सअू-जलदहीण ॥ ८१० ॥ 
मज्जई सिहरारुटारुदं त-पंजईअ-पहर-सर-रोभ । 
क॒हर-भरण-कमोसीअसाण-जल-कठ्अरो मेर ॥ ८११ ॥ 
चलणंत्त-णिवडिअं संभमेण परयंबु-णिन्भरे युवणे । 

आरूहई रअअ-णार्वं च तिणयणो मउलि-पसि-खेहं ॥ ८१२ ॥ 
णारर-मावो जोअाणुबंध-संजमिअ-सास-पक्चरस्स । 
पव्वालिअणणस्स षि सयंञणो साअर-जकरेण ॥ ८१: ॥ 
इअ पलय-जलप्फाटिअ-चरुत-सर-सेख-पिहल-विवबुहम्मि | 
अणहमवल्बणं ति-हुवणस्स जो जाई सुरारी ॥ ८१४ ॥ 


नितान्त भिन्न हो गया है ओर इस प्रकार विचित्र तथा विशिष्ट 
प्रतीत हो रहा दहै मानोसुरा ओर दूधका मिश्रण हो । ८१०॥ 
सुमेर पवत इस समय जलमग्न है ओर देवगण एकत्रित होकर 
शोर.मचा रहे दहै, उनमें से कृखंतो शिखरारूढहौ चुके ओौर 
कु इस समय चढ़ रहे हैँ जबकि जल प्लावनका स्वर.अब शनैः 
दानः शान्त हो रहा है क्योकि अधिकारा जलतो कन्दराओंमे भर 
गया है।। ८११॥. | 
त्रिलोचन शिव जंसे रजत नौकाके माध्यमसे अर्धचन्द्र पर 
आरूढ हो रहे है क्योकि चन्द्रमा सारे संसारके जल-प्लावनं के 
श्रमंमे इसं समय धोरे-धीरे शिवजी के दीश से उतरकर उनके 
चरणों पर आ गया है ।॥। ८१२ ॥ 
स्वयम ब्रह्मा ने रंचमात्र भी आकरलता का अनुभव नहीं किया 
यद्यपि उनके मूखमण्डल के ऊपर से सागरका जल बह रहाथा 
भौर वे अपनी योगसाधना से अपनी श्वास पर नियंत्रण किये 
हए थे ॥ ८१३ ॥ 
जव सभी देवगण भाकूल होकर उस सुर शैल पर शरण लिए 
हृए थे जो इस समय जल-प्लावन से डगमगां रहा था उस समय 
मो त्रिभुवन के लिए भगवान्‌ विष्ण ही एकमात्र अवलम्ब 


५ 


थे । ठ १४ ॥ 
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जस्स मह-धूम-ठेहा रविणा स-मङ्ह-दारिअ-दकेण । 
अग्ग-घडिएण दीसइ कविसेक-फर अ ताल-लआ ॥ ८१५ ॥ 
तस्स इर इमो सुव्बह विग्गह-तंगादिहाण-पडिवण्णो ! 
ुवणग्मि महासुर-बस-वेरिणो अंस-णीसंदो ॥ ८१६ ॥ 

अह बा । 

ओसरइ सणप्पअणा रह स-षडंतंग-पेछण-विरोरं । 
तक्खण-विहाडअ-उभंड-सअल-जारं ब षण-वडरं ॥ ८१७ ॥ 
विहडंत-घण-विगुका परिअत्त-पिमाण-वंचिआ कह वि । 
णिवडति गलिअ-णिअ-पिज्छ-विञ्भमा तडिगुण-च्छेभ ॥८१८॥ 
ममिअं रय-विहुओअहि-समुच्छरतेहिं ` पक्-सेकेदि । 


ठेसे समय में भी महाराज यशोवर्माके यज्ञ की धूमलेखा उन 
सूयेदेव के सहयोग से उच्चतम हो रही थी जिनकी किरणें भूमितल 
पर विराजमान थीं । इस प्रकार वह्‌ राजा ताल तरूके एक मात्र 
लाल फल कौ भाँति प्रतीत होता था।॥ ८१५॥ 

ये हमारे महाराज जो सारे संसार मे अपने उपनाम "विग्रहतुङ्ख 
से प्रसिद्ध हो गये ये अब दैत्यकुल के विनाशकरत्ता भगवान्‌ विष्णु 
के अहामानेजा रहे हैँ ।। ८१६॥। 

पक्षिराज गरूड की ऊंची उड़ानने गगन मे विचरते हुए मेधो 
को खण्ड-खण्ड कर दिया है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो 
सारा ब्रह्माण्ड दिन्न-मिन्न हो गया है ॥ 5१७ ॥ 

मेधो के तितर-वितर होने से विद॒त्‌ के ट्कड-ट्कड हौ गये हें 
ओर विष्ण का विमान दिग्भ्रमित हो गया है। एेसा प्रतीत होता 
है कि गरूड कै सुन्दर पंख उनके शरीर से विद्यत्‌ के रूपम गिर 
रहे है ॥ ८१८ ॥ 

आकाश मे पंखधारी पवेतोंकी जो उडानहो रहीथी वह्‌ 
गरूड की तेल चालसे उत्पन्न सागर विक्षोभसे वायु मे बहुक 


५८ 
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साहेज-संगणएर्हिं महा-विहंगेर्हि ˆ व णहम्मि ॥ ८१९ ॥ 
दीस बेउग्ाडिअ साअर मूल-रअण-प्पहाअंबो । 
पटमोवडआरूग-पेष्टिओ च मग्गो सुबण्णस्स ॥ ८२० ॥ 
सोहंति अमरिसुग्गम-विउण-विसाणल-सिह विहंभ॑ता । 
द्र-खडिअ-मरंह-घोर त-गरुल-वक्ख व्व युअहंदा ॥ ८२१ ॥ 
मूर-फणा-मंडल-तहणिसण्ण-णिक्रप-धरिअ-महिवेदं । 
सहई ठि इअर-फणाहिउत्त-गरुर अणंतस्स ॥ ८२२ ॥ 
विहडति णह-णिवाआ विहं ग-णाहस्स कुलिस-कटिणा वि । 
मदर-णिहंस-किण-णिटृडुरस्मि वच्छम्मि वासुहणो ॥ ८२३ ॥ 
णिज-संकारोसारिथ-ण-पडंत-विहग-णाह-संसग्गा । 
गई । एेसालग रहाहै मानो पवंतोके रूपमे वे वृहत्काय पक्षी 
गरूड के साथ-साथ उड रह हँ ।॥ ८१९॥ . 
सागर तल मे स्थित उन रत्नों को अत्यन्त चमकसे सूथेका 
पथ लालहो गया जो गरूडकी तीव्र गति से ख॒लकर चमकने 
लगे थे, लगता है सूये के आगे-जागे अरूण कौ यह उड़ान है ।॥८२०॥ 
नागराज अत्यन्त मनोमोहक लगते है जो आक्रोश्मे आकर 
विष-ज्वाला का वसन कर रहं हँ। वहु ज्वाला गरूड के पक्ष जेसी 
दिखती है जिसे वे अपने मुख का ग्रास बना चुके है ।। ८२१॥ 
रोषनाग, जिनके ऊपर भूमण्डल निष्कम्प रूप से स्थितहै, 
पुवंवत्‌ उसे अपने मुख्य फण पर धारण किये हए हँ जबकि अन्य 
फणों से गरूड पर आक्रमण भी करते जा रहै हैं। ८२२॥ 
पक्षिराज गरूड द्वारा किया गया नख-प्रहार यद्यपि ब्र की 
भाति कठोर था तथापि नागराज वासुकि का वक्षःस्थल जो 
मन्दराचल के षेण से कठोर हो चुआब पर था, वह प्रहार 
सवेथा व्यथं सिद्ध हो रहा था ॥ ८२३ ॥ | 
फणधारी सपे पक्षिराज गरूड के उस संसं से विह्वलता क 
अनुभव करके प्रतिकार रूपमे फूत्कार करने लगे जो इस समय 
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कणिणो विहर-परुह-च्छोह-विउण-रोसं विष्रंति ॥ ८२४ ॥ 
संमम-उरुत-दिग्गअ-घोराविअ-सास-मुहर-करदंडं । 
सेसड-युअअ-इरु-णभिञं ब ओखरई पारं ॥ ८२५ ॥ 
इअ एस व्रिहुअ-विसहर-समृह-संभाविडञ्भड-जसेण । 

वुञभई विणआ-तणएण स-विणयं -कण्ह-मावम्मि ॥ ८२६ ॥ 
अवि अ। | 
संभस-भसंत-विज्जाहरासि-केसर-करंबिअं फुरई । 
उप्पाउद्र-ह्िअ-चिहुर-दड-चण्डं व गअण-अलं ॥ ८२७ ॥ 
उव्अ्रहई विब-पडिअ तारा-णिअरं ससी बिडप्पस्स । 
गिहय-कवलण-खुडिअ-ड्िअ व दादा-कणुक्केरं ॥ ८२८ ॥ 


उनपर कोई प्रभाव नहीं डाल सका वरन्‌ आक्रामक उत्तेजना को 

निष्फलता के कारण उनका रोष दुगरूना हो गया ॥ ८२४॥ | 

संभ्रम के कारण अपनी संडों को ऊपर उठाये चिग्वाडते 
दिग्गज जिस समय इधर-उधर भागने लगे उस समय सारे सपं 
भय-वश् शेषनाग की पीठ पर बैठकर पाताल कौ ओर विसकने 
लगे ॥ ८२५॥। 

इस प्रकार विष्णु के अवतार ` महाराज यश्चोवर्मां उन विनता- 
नन्दन गरूड द्वारा ससम्मान ले जाये गये जिन्हौने असंख्य विषधर 
सर्पोको उराकर गौरव प्राप्त कियाथा॥८२६॥ 

[ आगेके ६ कुलकोंमें शत्रुओं के ऊपर कोधावेशमें राजा 
की मकुटि-मंगिमा का वणेन किया गया दै। | | 

विद्याधसों कै दारा संभ्रमवद खड्ग घुमाने से आकाश चमकता ह 
ओर भयावह-सा दिखता है, एेसा प्रतीत होता है संभावित दुघेटना 
के कारण आकाश की रामावलि खड़ी हो गई है ।। ८२७ ॥ 

चन्द्रमा अपने बिम्बे ऊपर तारा निकरको धारण क्ये 
हुए है एेसा प्रतीत होता है कि निदेयता पूवक कबलन के कम मे 
खण्डित होकर राहु के दांत ही उस पर लगे हृए हौं ॥ ८२८ ॥ 
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रोख-घुअ-चरुण-तेलोक-लच्छि-विच्छट-णेउर-च्छाय । 
विवराह-केड-मिण्णं रवि-्चिषं पिअलई णहम्मि ॥ ८२९ ॥ 
अत्थक्-फुडण-विअटत-कलक कलिलं ब बार-नभंड 
रवि-विवं दीसह्‌ किरण-पुक-कोलार-जंबाटं ॥ ८३० ॥ 
तदिअस-पुह-ह्अ-लोह-कवल-कसण-प्पहा-विदहिण्णं व । 
हेसंति रहस-णिव्वृट-पूम-कटसं जय-तुरंगा ॥ ८३१ ॥ 
इअ तइआ खण-णिव्वडिअ-भू-लआ-भग-भंगुरावगे । 

जाए इमम्मि थवणेसु दारुणा आसति उप्पाआ ॥ ८३२ ॥ 
किं च। 

सरहस-संचार-तरंगिओर-तरखाविओ सुहावेई । 


सूयंमण्डल कृष्णवर्णा केतु द्वारा भिद जाने पर आकाचमे बने 
विवर की भांति दिखाई पडता है ओर त्रिभुवन कौ महादेवी लक्ष्मी 
दारा रोषमें किये गये चरण प्रहारसे गिरेनूपुरकी छाया सदुश 
प्रतीत होता है ॥ ८२९ ॥ 

किरणों कै माध्यमसे निरन्तरं वहते हुए रक्त के कारण सूर्य 
मण्डल इस प्रकार व्यथित दिख रहा दहै मानो अकस्मात्‌ फूट जाने 
से बाल-ब्रह्या की उत्पत्ति करने वाला हिरण्य-अण्ड मध्यभागमें 
स्थित रस उगल रहा है ।। ८२० ॥ 

विजयी घोडे हिनहिनाने लगे ओर उनके नथूनों से कालौ चमक 
से युक्त काला धृवां श्वासके रूपमे इस प्रकार निकल रहाथा 
मानो प्रतिदिन लौह की लगाम उनके मुख मे लगी रहने से यह 
कलुषता निकल रही है ॥ ८३१॥ 

इस प्रकार महाराज यशोवर्माकी वक्रदुष्टि तथा उस समय 
क्षणमाच्र के लिए लता की भांति भृकुटि कौ भगिमासे सारे संसार 
मे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई ।॥ ८३२॥ 

| आगेके ५पदोंमें राजा द्वारा की गई अपनी कामिनियोंके 
साथ प्रणय-लीला का वणेन किया दहै। | 

उस कामिनी ने अपने कण्ठमें पृष्पहार धारण कर रक्खादहै 
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आरसणा-गुण-पडिबद्ध-कंडरो डुसुम-पारंबो ॥ ८३३ ॥ 
बोल पडिरुग्ग-पियगु-मंजरी-जार-गरुइअद्रतो । 
असमजस-ऊासायास-पसिदटिरो इंतल-कलावो ॥ ८३४ ॥ 
सहई थण बद्र-सटि भ-पिहाअअ-पसु-पिजर-च्छाय । 
अदहिराम-माहवी-मउल-दतुरं दमणओआहरणं ॥ ८३५ ॥ 
पड स-पंस-पूसर-दर-गरभाअंत-पम्ह-परिसिटिखा । 
घोलइ महु-मअ-परिणाम-विरल-परिवाडला दिड़ो ॥ ८३६ ॥ 
इअ मअणूसव-विअसंत-बहल-कीला-रसो सुहवेह । 
एअस्स पणई-भवणेखु णव-विापो पिआ-सत्थो ॥ ८३७ ॥ 


त्से 





उसका कुंडल से लटकती लड़ी उस पृष्पहार के साथ उसके वक्ष 
तक फली है मौर उसके जघन भाग तक लटकता हार राजा को 
अत्यन्त आनन्दित कर रहा है। ८३३ ॥ 

कामिनी के केश कुन्तल, जिनका निचला भाग अर्धाश त्रिय॑गु- 
मञ्जरीसे बेधा होनेके कारण बोक्चिलहो गथादहै, चारो ओर 
लहरे ले रहा है भौर अनवरत नृत्य से प्रायः रिथिल ओर ढीला 
हो चला है ॥ ८३४ ॥ 

दमनक मञ्जरी से राजा हआ आभरण, स्तनो पर गुलाबी 
तथा उच्चकोटि का सुगन्ित चृणं लगा होने के कारण माधवी 
की कलियों के सहयोग से अत्यन्त आकषक लगता है ।। ५८३५ ॥ 

सुगन्धित पांसु से धृसरित फलतः भूरी तथा परिशिधिल पलको 
युक्तं नयन कुच मन्द तथा रक्तवर्णी से एसे लगते हैँ मानो उन परं 
मदिरा का प्रभाव पड गया हौ ॥ =३६॥ 

इस प्रकार यशोवर्मा की प्रेयसियां प्रणय भवनों में उसे प्रम- 
क्रीडारस का सुख देती हँ ओर उनकी प्रणय क्रीडामदनोत्सव के 
अवसर पर नये-नये विलासो से ओर मधिक सुख देती दै ॥ ८३७ ॥ 
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अवि अ। 
लहु-विस्य-भाव-पडिसिद्ध-पसर-संभावणा पडिक्खलिआ । 
जस्स समक्ता पि गुणा चिरमसमत्त व्व दीसंति ॥ ८३८ ॥ 


अह वा 
वसुहा-सयण-पहप्पंत-रेणु-परिभाअ-विहुरिअ-कवोल । 
वयणं हेमंत-मिञंक-धृसरं सारवे तीहि ॥ ८३९ ॥ 
असमारण-मूलन्भिञ्जमाण-पम्हग्ग-मडदहि अ-णडले । 
अरुए णौसास-णिषेस-जज्जरे संजमंतेरहिं ॥ ८४० ॥ 
जह-तह-पुधिअसु-कणावल्व-मथरिअ-पम्ह-परिषेसं । 
 दंतीर्हि अदिणवाणंद-बाद-सोम्द्ुम्भु्हि दिह ॥ ८४१ ॥ 

यहाँ तक कि जो मचुष्य पूणं है ओर उसमे सभी गुण विद्यमान 
ह वह भी महाराज यशोवर्माकी तुलना मे अपूणं ओर अकुशल 
ही जान पड़ता है क्योकि एक तो उसका का्क्षेत्र सीमित है दूसरे 
उसको कारयक्षेतर मे उतरने तथा उसको मान्यता का अवसर ही नहीं 
भिलः पाता है ।। ८३८ ॥ 

भूमिशयन के कारण उक्षके शत्रओं को स्त्रियों के कपोल धल- 
धूसरित हो उठे है तथा मुखमण्डल पर हेमन्त-कालिक चन्द्र के 
कलक को भांति लगी धूल लगी है ।। ८३९ ॥ 

राजा यक्लोवर्मा के शत्रओंकी स्त्रियां अपने केशों को एक 
जजर धागे से बधि हुए तथा लगातार निःदवास से उनके उन 
लित्तराए हुए केशों ने ललाटस्थल को संकुचित कर रवां है क्योकि 
अब्र वे कैश विन्यास त्याग चुकी हैँ || ८४० ॥ 

जिस किसी प्रकार अपनी शिथिल पलकों वालो आंखों के अश्र 


पोेकर अबं वे अभिनव अनन्दाश्र भरे साम्य नयनो से महाराज 
यशोवर्मा को देख रही है ।॥ ८४१ ॥ 


वैरिवनितावस्था १८३ 


अकिखत्त-चुड्प्पुदेस-समहिआअंबयरुन्वहतीरहि । 

अञ्चसुरमहरं वेलक्ख-पुण्ण-दिण्णंगुखी-किसरु ॥ ८४२ ॥ 
इअ एस हिअअ-णिम्माअ-वम्महं खण-खरंत-वि अणा । 
रहसय्म्भरहीहिं ` दीसई पडिवक्ख-णरिंद-वंदीर्हि ॥ <४२ ॥ 
इअ उण्णएण इमिणा जह णिदडूविओ पुरा मगह-णाहो । 
तह सीसंतं एए तमा णीसेसमिच्छंति ॥ ८४४ ॥ 

अह विहसिखण सणिअं सो जं॑पई णिव्वडंत-सन्मावं । 
कृरयव-विषरुहाहचिअ होति धिसुद्धाण हिअअई ॥ ८५७५ ॥ 
धीरेहि हिअअ-णिहिआ कह षि गमेज्जंति सो संवेआ । 


^ व 7 ^ 14.11 +, += ------ =-= 


उनके अधरों से उस समय ताम्बल की लाली लुप्त हो चुकी 
हैफिरभोवे अधिक गुलाबी रंगके दिख रहे है ओर उन अधरों 
पर लगे दन्तक्षत का लोपं होने पर भी उनकी उगलिया उन पर 
फिर रही है ओर वे शुन्य हृंदय-सी लगती हं ॥ ८४२.॥ 

इस प्रकार वे वन्दी ललनाएं अपने हृदय मे कामदेव का स्मरण 
करके अपनो वेदना की क्षणमाच्र के लिए भुलाकर अत्यन्त उत्सुकता 
के साथ महाराज यशोवर्मा को निहार रही हैँ ।॥ ८४३ ॥ 

इस प्रकार तुमसे उस निःशेष कथा को लोग सुनना चाहते है 
कि किस प्रकार इन सम्मुन्नत यज्ञोवर्माने मगधनाथ का नाश 
किया था॥ ४४ ॥ | | 

तब मुस्कराते हए भव्यन्त सभाव त्वा रुद्ध स्वभाव से 
महाराज ने कहा कि पवित्र हृदय वाले किसी भी धृतेता के विरूद्ध 
होते हं ।॥ ८४५ ॥ 

धीर-गम्भीर हृदय बाले किसी न किसी प्रकार रोक-संवेग 
को सहन ही कर लेते हैँ भौर अतिशय आनन्द तो महान्‌ पुरूषो के 
शरीर को भी रोमांचित कर देता है ॥ ८४६ ॥ | 
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कंटेचिअ परिधोरई पुणरुत्तं पहरिसाउल-क्खलिआ । 
अपहुष्पति न्व. महं वाआ पहुणो पसंसासु ॥ ८४७ ॥ 


अवि अ। 

अतोवासं बिअडाअमाण-फण-मंडलो सञ्ुन्वहई । 
पच्छाच्छेप्प-च्छल-णित-दीह-देहत्तणा सेसो ॥ ८४८ ॥ 
छीरा्त-णह-च्छवि-चरण-विणिम्मिअ-पओहर-चउको । 
गूढ-युहो इम्मोच्चेअ लहई आवीण-संडाणं ॥ ८४९ ॥ 
पटप्रुत्थघण-घोकाविउद्र-घोणाउडेण पडिवण्णं । 
उत्तंड-तण्णअत्तणमहरा वेउण्ठ-कोठेण ॥ ८५० ॥ 


उस हर्षातिरेक का पुनः पूनः वणेन करते समय मेराभी कण्ड 
अवरूढ हो जाता है ओर अपने प्रभ्‌की प्रशंसा करनैमे मेरी वाणी 
भी असमथं-सी हो गई है ॥ ८४७ ॥ 

[ राजा यशोवर्मा असाधारण चरपतिथे ओर वे उस राजा 
पुश से जिन्होने पृथ्वी को गाय का रूप देकर उससे विविध 
विभृतियों का दोहन कर लियाथा ये भी महाचुथे। आगे उसी 
पौराणिक के वृत्त काविवरण है | 

अपने ॥ फण-मण्डल से शेषनाग उस रिक्त स्थानकीं 
पूति करतें जो पृथ्वीकेगो खूपधारण कर लेनेसे खालीहो 
गया था ओर उनको दीघं देह पृथ्वी को संभालने के लिए उसकी 
पृछके रूपमे पीचंकी ओर बढ़ गयी है॥ ८४८ ॥ 

अपना मुख शरीर में दिपाए गाय के निर्माण हेतु अपने चरणों 
तथा देह से उसके श्रीरकी रचना कर डालो जिसके चरणों के 
नखं दुग के समान उज्ज्वल थे ॥ ७४६ ॥ 

तत्क्षण विष्ण्‌-अवतार उस वाराह ने अपना मुख ऊपर उठाकर 
बछड का रूप धारण कर लिया जिसका थृथून प्रथम वार वायु में 
ऊपर उल्नेसेटेढाहो गयाथा॥ ८५० ॥ 
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देह-परिवाडि-पीडा-हंकार-तरंगिओ विणिक्खमई । 
धूमाअतो पाआल-बहल-तम-संचओच्चेअ ॥ ८५१ ॥ 
पाआलोअर-मग्गम्मि भिण्ण-विणिवेस-सिदिल-गठिएण । 
वुब्भई सुमेस्णा तरुण-रोअणा-सार-सारेच्छं ॥ ८५२ ॥ 
खण-परिअत्त-सहावत्तणेण दर-णिग्गअंङर-सिहो च्च । 
चअणुदहेसो रीरा-कबलिअ-तण-दतुरो होई ॥ ८५३ ॥ 
तक्खण-पौव्र-पसुरंत-दुद्ध-धाराःणिदेण मूरुम्मि । 

स्कुरो व्व विहाविञ्जइ भारुब्वहणाअरा सेसो ॥ ८५५ ॥ 
इअ जेण संभमारंभ-गदि अ-गो-माव-विन्भघुन्भता । 


+  @ (~ [ख 


पुहई पुहई-बदणः बिंछिआ णिअअ-णामेण ॥ ८५५ ॥ 


पाताल लोक का घना एवं संचित अन्धकार वुं के रूपमे 
बाहर आगयाजो पृथ्वौ रूपी धेनु के शारीरिक कष्ट से रभाने 
को लहर-सा दिख रहा था ॥ ८५१॥ | 

सुमेरू पवेत अपनी नींव से समूल उषडकर पातां 
पथ पर छितराने लगा ओर अब गाय के मस्तकं पर 


गोरोचन की भांति दिख रहा है ॥ ८५२ ॥ 
इस समय पुथ्व्री का स्वरूप बदलकर गोरूप हो गया है ओर 


जब उगी हुई घास से उसका भरा हुआ भूख इस प्रकार घास 
उसी क्षेत्र जसा लग रहा है जो पहले से अंकुरित हो चुको है ॥८५२॥ 

तीचे पड़े हुए शेषनाग इस समय अत्यन्त सदह प्रतीत हो रह 
है भौर उस पृथ्वी रूपी धेन का भारी बोज्ञ अभी भी उनके ऊपर 
पड़ा है जिसकं स्तनों से इन समय दूध की धाराएुं बह रही 
है ॥ ८५४ ॥ 

जिन भूपति पृथु कै हारा पृथ्वीकी रक्षा की गई ओर उसे 
गाय का सौम्य स्वरूप प्रदान किया गया उसका नामकरण उन्हीं 
पृथ॒के नामसे ही पृथ्वी किया गया॥ 5५५॥ 


ल लोक के 
लगे पीले 
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तेण वि इमस्स तुलणा ण सहई खहअति कस्स वा विरसा । 
सच्चरिअ-वचिआणं सेस्ाण सिरो-सणहछासा ॥ ८५६ ॥ 

कि च) 

जाण अरंकारसमो विहवो मइलेडह ते वि वडटंतो ! 

विच्छाइए मिक तुसार-बरिसो अणुगुणो षि ॥ ८५७ ॥ 
मोह-सलाहाहिं ˆ तहा पहुणो पिसुणेहि वेकविजञ्जति । 

जह णिन्वडिएसु वि णिअ-गुणेस् ते किंपि वितंति ॥ ८५८ ॥ 
सुलह हि गुणाहाणं सगुणाहाराण णणु णरिंदाण । 
अण्णेसिअव्व-मग्गा कन्तो षि गुणा दहिद्ाण ॥ ८५९ ॥ 

तं खलं सिरी रहस्सं जं खचरिअ-पग्गणेक-हिअओं पि । 


, अस्तु उन पथ्‌ के साथ महाराज यश्ोवर्मा की तुलना ठीक नहीं 
है क्योकि यदोवर्माकी कोतिगाथा उन शक्तिशाली नरेशोने भी 


गायी है जिन्हे उसने अपने पराक्रम से निःरोष कर दिया | ८५६ ॥ 
अतिशय वैभव उन्हे भौ मलिन वना देताहै जो वैभव रूपी 


अलंकार कोधारण करते है। तदनुरूपहोते हृए भी तुषार वर्षा 


चन्द्रमाको कान्तिको मलिन बना देती है॥ ८५७॥ 
व्यथे की चाटुकारिता प्रभृओं के मानसिक विचारों को 
परिवतित कर देती दहै ओौर उनमें मिथ्या धारणा, उत्पन्न होने 
लगती है यद्यपि उनमें क्या गुण ह, प्रायः सर्वविदित होता है ॥८५८॥ 
राजा गण उन गणीजनों को सहज ही अपने सानितध्यमें रख 
कर इस दुष्टिकोण से आश्रय देते हैँ किवे भी उनके गुणों को अपने 


अन्दर समाहित कर सकं किन्तु दरिद्रो के लिए उन्हं उन उपायों 


कौ खोज करनी पड़ती है जिनके द्वारा वे गुणों को स्वीकार कर 
सकं ॥ ८५९ ॥ 


समृद्धि शाली व्यक्ति दसंरों मेँ उत्तम आदौ व्यवहार दिखने 


मोरूपधारा प्रथिवी १८७ 


अष्पाणमोसरतं गुणेहि ` रोओ ण कक्खेई ॥ ८& ० ॥ 


ण सहति सील-सारं दोसे विचिणंति णच्चिअ विवेआ । 
दोसम्मि गुणाआरे णवरं पहुणो णिसम्मंति ॥ ८६१ ॥ 
लोए" अगहिअंचिअ सीलमविहव-द्िअं पसण्णं पि । 
सोसयवेड त्हिचिअ इुसुसं ब फरुग्ग-पडिलम्गं ॥ ८६२ ॥ 
णिच्च धण-दार-रहस्स-रक्खणे संक्रिणो षि अच्छरिअ । 
आसण्ण-णीञ-वग्गा जं तहवि णराहिवा दति ॥ ८६२ ॥ 


पेच्छह पिवरीअभमिमं बहुआ महरा मण्ड ण हु थोवा । 
लच्छी उण भोवा जह मणएइ ण तहा इर बहुआ ॥ <&५ ॥ 


"क 11 ~ =-= 
के लिए अत्यन्त उत्सुक रहता है यद्यपि वह्‌ स्वयं आदश गणो से 
संवलित हो सकता है ।। ८६० ॥ 
आदं चरित्रके सारको भी वे ( सत्ताधारी ) नहीं सहते हैँ 

( ध्यान नहीं देते हैँ ) ओर विवेक के कारण दोषों का अन्वेषण भौ 
नहीं करते वे तो केवल एसे दोषों को देखते हं जो गुणकेखूपमें 
उद्‌घोषित होते हैँ ।। ८६१॥ 0. 

दरिद्र मनुष्य का उत्तम चरित्र भी इघी तकार व्यथं तथा 
अनजाना रह जाता है जसे किसी फल के अश्रभाग पर्‌ पड़ा इना 
सूखा सुमन तिरस्छृत-सा हौ जाता है।। ८६२ ॥ 

यहं भी कितने आश्चयं की बातदहै क्रि जो राजा गण शंकालु 
होते है ओर अपने धन-स्वौ कौ रहस्य-रक्ना के प्रति अल्यन्त सतक 
दिखते है वह तितान्त लृद्र सेवकों को उनको परिचयं के लि ए 
नियुक्त करते हं ।। ८६३ ॥। 

यह्‌ विपरीतता देखिये कि अधिक मात्रा मे पानं की गई मदिरा 
अन्यत्त बना देती है परश्च थोडी मदिरा नहीं जबकि थोड़े. धनसे 
मुष्य जिस प्रकार प्रमाद करतादै उस प्रकार प्रभूत धन से 
नहीं ।। ८६४ ॥ | 11.01.01. | 











१८ गउडवहो 


जे णिव्वडिअ-गुणा वि हु सिरि गते षि णिग्युणा होंति। 
ते उण गुणाण द्रे अशुणच्चिअ जे गओ लच्छि ॥ ८६५ ॥ 


एक्के रहुअ-सहावा गुर्द रुहिरं महंति धण-रिद्धि । 
अण्णे विसुद्ध-चरिआ विहवाहि गुणे विमग्गंति ॥ ८६६ ॥ 


परिवार-दुज्जणाई पहु-पिसुणाई पि होति गेहाई । 

उहअ-खलाई तच्चि अ कमेण विसमा ` मण्णेत्था ॥ ८६७ ॥ 
एत्तिअमेत्तेण गुणे णणु पडिवज्जंति गिष्विवेआ पि। 
जेत्तिअमेत्तेण पहू गरुण परभ्थ्ुहा हति ॥ ८६८ ॥ 

तह अयसिणो गुणेहि जाआ सुअणा जणम्मि सअरुम्मि । 
दोसाअरणं पि ण. गारवाय जह संपञं ताण ॥ ८६९ ॥ 


गुणी लोग भी धनी बनते ही निर्गुणी हो जाते हँ ओरजो गुणों 
से दुरथे वे धन प्राप्ति के भनन्तर निर्गणी रहते ही हँ ॥ ८६५॥ 

ओद्धे स्वभाव के लोग गण के माध्यमसे घन प्राप्तिका प्रयास 
करते हँ मौर कुच उत्तम स्वभाव वाले धनकतै द्वारा गुण प्राप्त 
करना चाहते हैँ । ८६६ ॥ 

एसे भी गृह देखे गये हँ जहां सेवक हो दुष्ट हैँ अयवा स्वामी 
ही दुर्जन है अथवा एसे भी गृह है जहाँ सेवक-स्वामी दोनों ही खल 
प्रवृत्ति वाले हँ उसी क्रम से रेपे घरोंको विषम व्यवहार वाला 
मानना चाहिए ॥ ८६७ ॥ 

विवेकहीन को भी उस अनुपात मं गुणोंकी प्राप्ति होती है 
जितत अनुपात में करि प्रभु ( सत्ताधारी व्यक्ति ) गुरूजनों (गुणवानो) 
के प्रति पराङ्मुख होते है ।॥ =६८ ॥ 

सभी प्रकारके गुणोंके रहते हुए भी रेस सुजन उन लोगों के 


मध्य असफल देखे गये है जो कुटिल रहँ भौर उन्हींके कारण उन 


सुजनो के गुण-गौरव लुप्त हौ जाते हैँ ।॥ ८६९ ॥ 








गुणिजनेष्वनादरः । १८६ 


गहिआ गुणत्तणेणं फति दासा फुडं णरिदेश । 

दोसच्चिअ गुण-संभावणा्णँ जई ताण जाअंति ॥ ८७० ॥ 
मूटे जणम्मि अ-युणिज-गुण-सार-विवेअ-वडअरुष्विर्गा । 

कि अण्णं सप्पुरिसा गामाआ वणं पवज्ज॑ति ॥ ८७१ ॥ 
दुक्खेर्हि ` दाहि ` सुअणा अहिररिज्जंति दिअसिअंचेअ । 
सुपुरिस-करे अ ण ज जं जाआ णीअ-काङठे अ ॥ ८७२ ॥ 
सुमद सुचरिआण अ दता आरोअणं पसंगं च । 

पहुणो ज णिअअ-फलं तं ताण फलं ति मण्णंति ॥ ८७३ ॥ 
अण्णो षि णाम विहवी सहाई ` रीलासहाई ` णिव्विसई । 


यहाँ तक कि बुरे लक्षणों मे भो गुणों का फल राजाओं के लिए 
लाभदायक सिद्ध होता है जबकि बे तो यह्‌ समक्न ही नहीं सकते हैँ 
कि इन लक्षणों में कौनसी बुराईहै क्योकि वे लक्षण अच्छंढंग 
से प्रस्तुत किये जाते हैँ ॥ ८७० ॥। 


मूर्खो के साथ व्यवहार मे घटनाभों कौ कटूता का अनुभव 
होता है जिसमे उनकी गुणवत्ता की पहचान ही नहीं हो पाती है 
ओर इसी से सुजन अपनी जन्मभूमि व्यागकर वन मे निवास करने 
लगते हैँ ।॥ ८७१॥ ध 

इस प्रकार सुजनो का सारा जीवन इन्हींदो प्रकारके इःखं 
म व्यतीत हो जातादहै। एकतो यहकि वे एसे युग मे नहीं पदा 
हए जब लोग समृद्धि शाली होति रहे, दुसरे वे तब पदा हुए जब 
दुष्ट तथा कुटिल शासक शासन कर रहे हँ ॥ ८७२ ॥ 

बुद्धिमानों तथा सच्चरित्रवान्‌ को अपने सम्पकं मे लाकर तथा 
उन्हे साक्षात्कार का सुअवसर देकर ये सत्ताधारी एसा अनुभव 
करते है कि उन्होने उन पर कृपा की है जब कि लाभ उनका अपना 
ही है ॥ ८७३ ॥ 

इसके अतिरिक्त अन्य धनी व्यक्ति धनोपभोग का आनन्द तथा 














१६० गउडवहो 


अससंजस-करणेच्ेअ णवर णिन्वडइ पहभावो ॥ ८७४ ॥ 
अंदोरुताण खणं गरूआण अणाअरे पहु -कअम्मि । 

हिभञं खल-बहुसाणावरोअणे णवर णिष्वाइ्‌ ॥ ८७५ ॥ 
पत्थिवःघरेखु गुणिणो षि णाम जई कवि सावसांस व्च । 
जण-सामण्णं तं ताण किंपि अण्णंचिअ णिसित्तं ॥ ८७६ \ 
बच्च॑ति वेस-भावं जेहिचिअ सज्ञणा णरिंदाण । 

तर्दिचिअ बहुमाणं गुणेहि फ णाम सर्गंति ॥ ८७७ ॥ 
कोच्चण प्र्युहो णिग्गुणाण गुणिणोण कं व दुमेति। 
जोवाणशुणीजोवा ण णिग्गुणो सो सुहं जिअईइ \ ८७८ ॥ 
जं खुअणेसु णिजत्तइ पहण वडिवत्ति-णीसहं हिअअ । 





अच्छेदटंगसे वभवविलास का सुख-लाभ करता है तथा सत्तावान्‌ 
असमञ्जस में ही रहते हें ।। ८७४ ॥ 

सत्तावान्‌ द्वारा अपमानित होने से क्षणमातर के लिए आन्दोलित 
सुजनो का हृदय उन्हीं प्रभृओं हारा खलो को उच्चतम सम्मान 
दिये जाने को देखकर शान्त हो जाता है । ८७५ ॥ 

फिर भी यदि किसी समय कूं गुणवानों को राज प्रासादमें 
स्थान प्राप्त हो जातादहै तो निस्सन्देह इसके पीठे कोई न कोई 
उदर निमित्त होता है जिससे कि किसी समान्य व्यक्ति को भी 
वह्‌ अवसर मिल सकता था ॥ ८५६ ॥ 


त जाने क्यों सुजन अपने उन्ही गुणो के लिए राजाथों से प्रशंसा 
को अपेक्षा रखते हँ जिनके कारणही वे उनके द्रेष-पात्र भी बन 
जाते हें ॥ ८७७ ॥ 

कौोनरपेसादहै जो निगणी की उपेक्षा नहीं करता अथवा गुण 
किसको पौडा नहीं देते ? सचतो यहरहै कि सुखी वहीदहै जोन 
गुणी है न निर्गुणी ॥ ८७८ ॥ 

वस्तुतः महानु तथा चरित्रवानु व्यक्तियोंको दो गयी उच्च 
प्रतिष्ठा तथा सम्मान कोन सहन करने के कारण दही सत्ताधारियों 





सुजनदुजंन भेदः १९१ 
तं खु इमं रभरणाहरण-सोअणं मारव-मएण ॥ ८७९ ॥ 
अधिवेअ-संकिणोच्चेअ णिञ्युणा पर-गुणे परसंसंति । 
लद्भू-गुणा उण पहुणो वादं वामा पर-गुणे ॥ ८८० ॥ 


 सम्वोच्चिअ स-गुणकरिय-रखाङ्सो वहइ सच्छकरूच्छाहं । 
पे पिछिणा जेण सहति णिश्ुणा पर-गुणुग्गारे ॥ <८१ ॥ 
सुअणचणेण वेप्पई थोएणंचिअ परो सचरिएण । 


दुकख-परिभसिअव्बो अप्पाणोच्चेअं लोअस्स ॥ <८२ ॥ 
मत्तं गुणावलेवो तीरई कह णु विणयद्िएहि १ । 
ञकसम्मि जभ्मि सोच्चिअ विउणअरं फरड हिअअम्मि ॥८८३॥ 


दूमिञ्ज॑ता दहिअशण # पि चिरेति जई ण जाणामि । 


17 
का हृदय उनकी ओरसेणेसेही निवृत्त हो जाता हं जसे कोई भारी 
भार के भय से आभूषण उतार देता है ॥ ८७९ ॥ 


अपते अविवेक तथा असामथ्यं के प्रति शंका शीले ही निगणी 


लोग गुणियों कौ प्रशंसा करते दँ किन्तु गुणो प्रभगण स्वभावतः 
दुसरे के गुणों से प्रतिकरुल रहते हैँ ॥ ८८० ॥ 


अपने गुणोत्कषं के महत्वाकांक्षी श्रायः सभी दूसरों के प्रति 
भात्सयं पूणं उत्साह भाव रखते है परन्तु खल तथा कुटिल निगुणी 
तो दूसरों के गुणों को सहन ही नही कर सकते ॥ ८८१ ॥। 

अपने थोडे से ही सदव्यवहार से कोई भी लोक मे सुजन माना 
जाता है, अपने आपको ही सन्तुष्ट तथा ्रसन्त करना किसी के 
लिए भी अत्यन्त दुरूह है ॥ ८८२॥ 

वास्तव मे अपने उपयुक्त गुणों का गोरव-त्याग किसी भो 
विनयश्चील व्यक्ति के लिए कंसे सम्भव है? ओर यदि उका त्याग 
भीकर द्विया जाये तो वह हृदयमें दुगूने वेग से स्फुरित होने 


लगेगा ॥ ८८३ ॥ 


यह बात तो मै नहीं जानता क्रि भाघात पाकर भी सुजनो के 


हृदय की क्या स्थिति होती है पर इतना निश्चित है कि वे 











१६२ गउडवहो 


किरियासु पुण पअदटति सज्जणा णावरद्रे पि ॥ ८८४ ॥ 
मिमं दोस्राण गुणा दोसा वि ह देति गुण-णिहाअस्स । 
दोस्राण जे गुणा ते गुणाण जई ता णमो ताण ॥ ८८५ ॥ 
सुअणाअंति खला वि हु सुअणा वि खलत्तणं दार्वेति। 
एसोच्चिअ सीमंतो गुणाणं द्रं फुरंताण ॥ ८८६ ॥ 
संसेविखण दोसे अप्पा तीरई गुण-द्िओ काउ । 
णिव्वडिअ-गुणाण पुणो दोसेसु मह ण संडाई ॥ ८८७ ॥ 
सुट्‌ड वि परिदीण-गुणो सुजणो अण्णेर्हि" होई सामण्णो । 
सहआरे गलिअ-~रसे वि भूज-कञ्ज ठिअं चेअ ॥ <८< ॥ 


आधात पहुंचाने वाले के विरूद्ध प्रतिकार भावमें कोई कदम 


नहीं उठा्येगे ।॥। ८८४ ॥ 

विरोधाभास लो यह है कि दोषों के समक्त गुण अधिक से अधिक 
लकते देखे गये हँ जबकि उन्हीं दोषों के कारण गुण को महत्ता तथा 
गौरव की स्थापना होती है। इस प्रकार जो लाभ दोषों से 
होतादहै बही गुणोंसे भी संभवहै तोम गुणोंको ही नमस्कार 
करता हु ।॥ ८८१ ॥ 

यहां तक कि यदि दुष्टजन कृत्रिम रूप से सुजनो के साथ सद्‌ 
व्यवहार का परिचय देते हैँतो सुजन भी दुष्टों के प्रति दिखावटी- 
खलत्व दशति हैँ। गणो की स्फुरित होती हुई यही गम्भीर सोमा 
रेखा है ।। ८८६ ॥ 

दोषों मं संसक्तं जीवने भी गुणों की प्रतिष्ठापन सम्भध दहै 
दुसरी ओर भपने गुणों के प्रति बोध होने से किसीके मनमें दोष 
एकं क्षण के लिए भी स्थान नहीं पा सकता है ।। ८८७ ॥ 

गुणों से हीन मनुष्य समाज मे सामान्य लोगों के मव्य वैसेही 
स्थान पातादहै जसे मंजरी तथा फल रसादिसे रहित आगम्रतरू 
केवल छाया काकाम करता है । == ॥ 


नुणिजनानुतापः १६३ 


करुहोआइमयाईं णवरं महिरु।ण दप्पण-अराहं । 
पुरिसाण दप्यणं चरिअ-धारिणो सञ्जणच्चेभ ॥ ८८९ ॥ 


वञअण-विश्चुक पि खलो अण्णन्तो दारुणत्तणं बहई । 
धाराषु सहत्तिण्णं पि धरइ एरुपत्तणं दन्भो \ ८९० ॥ 


परिगञअ परगुण-घारत्तणेण बिउणं विष्रमागाण । 
होई विवेओच्चिअ दञ्जणाण पिस्णत्तण-णिमित्तं ॥ ८९१ ॥ 


ह मोहो पर-गुण-लहुअअे जं फिर गुणा पयति 
अप्पाण-गारवचिअ गुणाण गकु अत्तण-णिमित्तं ॥ ८९२ ॥ 


बुञ्भंते जम्मि गुणुण्णओ वि लहअत्तणं व पाति । 
कह णाम णिग्युणच्चिअ तं बहति साहप्पं \ ८९३ ॥ 


नारियों का द्पण-तल चाँदी का बना होता है परन्तु पुरूषो 
का दर्पेण तो सच्चरित्र सज्जन ही है ।॥ ८८६ ॥ 

वचन को छोडकर अन्यत्र भी खल दारूणता धारण किये रहते 
है जसे किनोंक को दछोडकर पादवैमें भी दभंके परूषता होती 
है ॥ ८&० ॥ 

कारण हो जाता ही जबवे वुद्धि विवेक ही दुजेनोके दुख का 
अपने दुर्गृणों के विपरीत जब वे दूसरों के उत्तम गुण देखतेहेंतो 
जल-भृन जाते हैँ ओर उनको व्यथा दुनी हो जाती है ॥ ८६१॥ 

वस्तुतः यह मोह है कि दुसरोंके गणो कौ लघुता (निन्दा ) 
से अपने गुणों कौ वृद्धि होती है आत्मगौरव ही गुणों कै गुणत्व 
का निमित्त है॥ ८९२॥ 


पता नहीं कैसे ओर क्यों नितान्त गरणहीन को अपनी महत्ता 
का अनुभव हुआ करता है जनकि महानु गुणों वाले भी इस प्रकार 
अपने माहात्म्य का अनुभव करते ही लधु हौ जाते हं ॥ ८६३ ॥ 


१३ 











१६७ - गडउडवहो 


माहप्पे गुण-कज्जम्मि अगुण-कञ्जे णिवद्ग-माहप्पा । 

विवरीञं उप्पत्ति गुणएण इच्छति काबुरिसा ॥ ८९४ ॥ 

गुण-संमवो सओ सुपुरिखाण संरमह णेअ हिअअभ्मि । 

तेण अगिब्धूढ-मञ व्व ताण गरआ गुणा हाति ॥ ८९५ ॥ 

ता चेअ मच्छर-मरं जाव विवेओं फुड ण विष्फुरई्‌ । 

जिं च भअवं हुअबदहेण धूमो अ पिणिअत्तो ॥ ८९६ ॥ 

तगावलोअणे होई विम्हओं णीञ-दंसणे सका । 

जह पेच्छंताण गिरिं जहे अवडं गिअंताण ॥ ८९७ ॥ 

इच्छासि विुक-गुणं पिसुणासंक्े काडमप्पाण । 
विसदहर-संसोहक्खित्त-इखुम-मारं व रअणीए ॥ ८९८ ॥ 





वस्तुतः गुणों से महत्ता आती है परन्तु काुरूष तो निगोणी 
होते हए भी तथाकथित माहात्म्य की नाया करते जो सृष्टिके 
नियमों के सवथा प्रतिकल है ।\ ८९४ ॥ 

गुण से उत्पन्न मद सत्पुरूषो के हृदय को कदापि प्रभावित नहीं 
कर पाता दहै, अतः उनके गुणों के गौरव पर कभी मद्‌ नहीं 
चदृता है । ८६५॥ 

वस्तुतः जब तक विवेक का उदय नहीं होता तभी तक मत्सर 
रूपी मल बना रहता है । भगवानु अग्नि देव के प्रकट होते ही धूम्र 
का क्षय दहो जाता है ॥ ८९९ ॥ \ 

ऊचाई कौ ओर दृष्टि डालने मे आश्चयं तथा गहराई की ओर 
देखने मे :भय उत्पन्त होता है जैसे प्वतकी चोटीका तथा गहरे 
कओं के देखने वालों को ॥ ८&€ ७ ॥ 

कभीतो निराशामें मञ्चे ेसा लगताहै कि मै अपने गुणोंका 
ही परित्याग कर दरं वयोकि मै उन दुष्टों से भयभीत हूं जो ईष्याविश 
किसी भी सीमा तक आघात पहुचा सकते जेसे कालरात्रि तें 
मनुष्य विषधर सपं के भय से अपने कण्ठ मे पड़ पुष्पहार को उतार 
फकता है ।। ८९८ ॥ 





चुणिजनानुतापः १६५ 


जणमणहिगीअयुणगारवं पि गुण-गव्विअं णिणएऊण । 
शुवणारूढ-गुणाण वि अप्पा अंदोखई शुणेस॒ ॥ ८९९ ॥ 
गुणिणो विहवारूहाण षिहविणो गुरूगुणाण ण इ किंपि । 
रुजन्ति ब अष्णोण्णं गिरीण जे मल-सिहरेखं ॥*९०० ॥ 
ण तहा महागुणे माहप्यधरा हवंति णरवइणो । 

साहकारा जह पत्थिवेश्च तेच्चेअ दीप्ति ॥ ९०१ ॥ 

जह जह णग्धति गुणा जह जह दोसा अ संप एङंति । 
अगुण(अरेण तह तह गुण-पुण्णं होहिइ जअ पि ॥ ९०२ ॥ 
छि व णरिदेहि ` विषेअ-युक-सअराहिलास्-णीसंगा । 

विहिणो पि धीर-पडिवद्व-परिअरा होंति सप्पुरिसा ॥ ९०३ ॥ 





अत्यन्त गुणवान्‌ होते हए भी जिसके गुण-गौरव को प्रशंसा 
नहीं हो पाती है उस व्यक्ति की आत्मा अपने विरवविदित गुणों के 
प्रति भी सशंकित रहती है ।॥ ८६६ ॥ 
गुणी व्यक्ति की धनी के भ्रति किसी प्रकार को आसक्ति नहीं 
रहती है जबकि धनवान्‌ उत्तमगुण वालों की रंचसात्र चिन्ता नहीं 
करते हवे एक दूसरे को तिनके के समान उसी प्रकार समज्ञते हँ 
जसे शिखर की चोटी पर बैठा हआ धरा पर खड हुये को ओौर 
धरा वाला हिखर वाले को समञ्चता है । ६०० ॥ 
राजा महागुणियों कै प्रति उतने अभिमानी नहीं होते हैँ जितने 
कि वे (समानया अधीनस्थ) राजाओंके प्रति देखे जाते ह ।॥९०१।। 
जंसे-जेसे गुणों का मृल्यांकन नहीं ह्येता है अथवा जेसे-जेसे 
दोषों की प्रतिष्ठा बढती जाती है वैषे-वेसे ही विश्व गरुण शून्य होता 
जाता है क्योकि वे समादुत ही नहीं हौ पाते हं ।। ६०२ ॥ 
अथवा इन विवेकहीन राजाओंकोौ ही क्या कहा जाये जिनके 
राज्य में उन सत्पुरूषो के प्रति उनका किसी प्रकार का लगाव ही 
नहीं दिखता जो विचारे अपने उच्च विचारों तथा कामनाओंका 
परित्याग करके भाग्य के विरूद्ध संघषं हेतु कटिबद्ध है ।॥ ६०३॥ 














१६६ . गउडवहो 


धोआरभे वि विहिभ्मि आयसम्मे व्व खंडणञ्ुवेति । 
स-परिप्फंदेणंचिअ णी भमि-दारु-सअरं ब ॥ ९०४ ॥ 
विण्णाणालोओच्चिअ कमेण विसारं पञआसेई । 
कसणाण मणीणं पिव तेअ-ष्फुरणं सिअ चेअ ॥ ९०५ ॥ 
हिअअ-विअडउत्तणेणं गरुण ण णिन्वडंति बुद्धी । 
घोलंति महा-भवणेसु मंद-किरणच्चिअ पदैवा ॥ ९०६ ॥ 
अच्च त-विएएण वि गरुआण ण णिव्वडति संकप्पा । 
विञ्जुज्जोओ बहरत्तणेण मोहे अच्छी ।॥ ९०७ ॥ 
जे गेण्ठति सयचिअ रच्छि णहुतेण गारव-दाणं। 

ते उण केवि सयंचिञ दाछिरं घेप्पए जेहि ॥ ९०८ ॥ 


क्योकि नीच तो दुर्भाग्य के समक्ष अपने का्य-कलापों के मध्य 
उसी प्रकार खण्ड-खण्ड हो जाते जसे आरे की तीक्ष्णधारमें 
काष्ठ ट॒कड़-टुकडे हो जाता है ॥ ६०४ ॥ 

ज्ञान का आलोक दुमेति को कुचेष्टा को उसो प्रकार प्रकाशित 
करदेतादहै जसे तेजके समक्ष मणि की कालिमा प्रकाश मे आ 
जाती है । ६०५।। 

हदय को विशालता कै कारण महान्‌ पुरूषों का ज्ञानालोक 
वाह्य-जगत्‌ में उसी प्रकार अज्ञात रह जाता है जसे विज्ञाल प्रााद 
मे दीपरिखा । ६०६ ॥। 


सत्पुरूपों का अत्यन्त तेज उसी प्रकार लोग नहीं देख पाते हैँ 
जसे अधिक विद्युत प्रकाश आंखोंको चकाचौधकर देताहै उसे 
देखा नहीं जा सकता ॥ &०७॥ 


यह बात नहीं कि जो लोग अपने गणोंके बल पर सम्पदा 
अजित करते दहँवे आदरके योग्य नहीं हैँ बल्कि बात यहुरहै कि 
कुददही एेसे हं जिन्होने दारिद्रय को स्वेच्छा से अंगीकार किया 
है ।॥। ९०८ ॥ 





कलियुगप्रभावः १९७ 


पक्के पावति ण तं अण्णे परओं व्व तीरे दीसति। 
इअराण मह्धाणं च अंतरे णिवसईइ पसंसा ॥ ९०९ ॥ 
मरणमहिणंदमाणाण अप्पणच्चे अ अुक्छ-बिहवाण । 
कुणइ विओ कञअंतो जई विवरीअ सु-पुरिसाण ॥ ९१० ॥ 
उवअरणीभूअ-जआ ण हु णवर ण पावि! पहु-डाणं । 
उवअरणं पि ण जाआ गुण-षुरुणो काल-दोसेण ॥ ९११ ॥ 
छाया सा इर सण्णे अणंतरागामिणो कअ जुअस्स । 
कलि-काल-भरम्मि वि रपि जेण पिमरुं पडिप्फुरई ॥ ९१२ ॥ 
विसहच्चेअ सरहसं जसं # तेर्हि ` खंडिआसेहि । 

णिक्मह जेस परिओस-णिन्भरो ताईं ` गेहाईं ॥ ९१३ ॥ 
कृतो प्रशंसाके स्तर पर ही नहीं पहुंच पाते है जबकि कुछ 
एसे सत्युरूपरहँ जो प्रशंसा से उपर दिखाई पडते ह । इस प्रकार 
प्रशंसा अल्पज्ञानी तथा महान्‌ ज्ञानियों के मध्य निवास करती 
है ॥ ९०६॥ 

कुपित यमराज भी यदि सप्पुरूषों के विरूढहोजाएतोवे 


अपनो समस्त सम्पदाभओं को त्यागकर सानन्द मत्युका वरण केर 


लेते हैँ ।। ६१० ॥ 
वे महान्‌ पुरूष जो इस संसार को माहात्म्य प्राप्ति का उपकरण 


कीरभाति प्रयोग करते हैँ किसी प्रकार का प्रभुपद नहीं पाते हैँ बल्कि 
वै विचारे कलियुग दोष के कारण दूसरों के लिए भी उच्च पद 
प्राप्ति के उपकरण नहीं बन पाते हं ।॥ ६११॥ 

मेरा विदवास है कि कृतयुग को छाया ही इस कलियुग के रूप 
मे दिखाई पड रही है क्योकि इस घोर कलिकाल में भी अन्दरही 
अन्दर कुं पवित्रता प्रतिस्फुरितहोरहीदहै।॥ ९१२॥ 

उन भवनों से क्या सम्बन्ध ? जहां लोग रोघ्तासे सोताह 
वेदा करते है परन्तु उनकी आकक्षाएं च्िन्न-भिन्न हय जातो हैँ 
अब तोवे ही भवन श्रोयष्कर हैँ जहांसे लोग सन्तुष्ट होकर 
निकलते है ।। ९६१३ ॥ 











१६०८ गउडवहो 


उञ्क्जड उआर-भावं दक्खिण्णं करुणअं च आश्रुअई । 
काण वि समोसरती क्िप्यड पहवी पि पादेहि ॥ ९१४ ॥ 


(क ~ 


अताच्चिअ णिह विहसिखण अच्छंति बिस्हिआ ताहे । 
इअर-सुरखुह पि जाह गरूआण ण किंपि संपडर ॥ ९१५ ॥ 
दार्वेति सज्जणाणं इच्छा-गरुअं परिग्गहं गरु ¦ 
मअण-विणिवेस-दिद्रं महा-मणीणं वं पडिर्धिवं ॥ ९१६ ॥ 
साहीण-सञ्जणा षि ह णीअ-पसंगे रमति काउरिसा । 

सा इर लीला जं काअ-धारणं खरुह-रअणाण ॥ ९१७ ॥ 
थाम-त्थाम-णिषेसिअ-सिरीण गरुण कह णु दाछिहं । 


ग हृदय की उदारता तथा सहानुभूति के भावों का परित्याग 
कर चुके टैँ। यहाँ तक कि धरतीमभी उन लोगों से दुर होकर 
संकूचित हो गईदहै जिनके पापोंसे वह कलुषता को प्राप्तहो 
रही दहै ।। €१४॥ 

वह्‌ वस्तु जो कभी साधारणर्जनको भी प्राप्त हो सक्ती थी 
अवं उन महानु पुरूषो कौ भी पहुंच के बाहर है जो इस विलक्षणता 
को देखकर मन ही मन गुप्तरूप से हसते है ओर आश्चयं चकित ह 
उठते र्है।। ९१५॥ 
+ महान्‌ पुरूष किसी वस्तुको प्राप्त करने पर दुसरे सुजनो को 
इस आशय से दिखाते हैँ कि उन्हं आशातीत सफलता मिली 
मानो उन्होने मोम के अन्दर रखे हुए -महामणि काः प्रतिबिम्ब देख 
लिया हो ।। € १६ ॥ ॑ 

दुष्ट लोगनीचों की संगति मे सुख कों अनुभव करते हँ जबकि 
सज्जन लोग अपनेमे ही मस्त रहते हँ । यह भी कलियुग की लीला 
हैकिजो करचि.धारण करने वाले थे. उन्दँं अब. रत्नही सुलभहो 
गये हे ।। ६१७ ॥ 


उन सत्पुरूषो को दरिद्र केसे कंहाःजा. सकता है जो धन को 
स्थान-स्थान पर व्यय करते रहते हैँ जबकि कृपणं का धनं एक बार 
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पका उण किविण-सिरी गआ अ मरं च पम्हुसिअं ॥ ९१८ ॥ 

किपिणाण अण्ण-विसखए दाण-गुणे अहिसखाहमाणाण । 

णिअ-चाए उच्छाहो ण णाम कह वा ण लज्जा वि ॥ ९१९ ॥ 

परिहोअ-सहा णववह व्व ताण णव-संगमालसा रच्छ । 

इअरा कहिज्ण सिरि ण काम-लीखा-परा तेण ॥ ९२० ॥ 

अच्छंतिच्चिअ फिविणा अचछ्िविता पास-गोअरं रुच्छि । 

परिहारबईं व पियं महक-च्छायं णिअच्छता ॥ ९२१ ॥ 

प्रमत्थ-पाविअ-गुणा गरुअं पि हु पलहु्ं ब मण्णति । 

तेण सिरी बिरोहो पएणेहिं ` णिक्कारणं ण उण ॥ ९२२ ॥ 
शुम भंगाणत्ता वि सुवुरिसं जं ण तरिअमद्छिअई । 


~~~ 


जहां कहीं भी व्यय हो गया तो वह जड़-मूल से लुप्त हौ जाता 
है ।॥ ९१८ ॥ ् 
 भन्योंकी दानशीलता कौ प्रशंसा करते हए कृपणो के मनम 
एसा उत्साह नहीं होता है कि वे अपने घन का त्याग ( दान ) करे 
ओर उनको लज्जा भी नहीं आती है। ( कि अन्य जब दान कर 
रहे है तबवे बैठे हैँ) ॥ ९१६ ॥ +. 

कृपण की लक्ष्मी तो उस नवविवाहिता युवती की भाति दहै 
जिसका रयम बार उपभोग करने मे वे हिचकते हैँ यद्यपि वह उन्हं 
भोग का पूर्णं आनन्द प्रदान करने मे समथं रहतीं है, इसी लिए 
द्सरे भी उसका सुलभ सान्निध्य पाकर भी उसकी प्रणयलीला 
का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हँ ॥ ९२० ॥ १. 

कपण जन अपने बगल में बेटी हुई लक्ष्मी का स्पशे न करके | 
द्र ही रहते दहै! वे उसे ऋतुमती अवस्था मे मलिन समज्चकर मत्त 
देखते रहते है ।॥ &२१ ॥ 11 

जो लोग परमाथं गुण सम्पन्न है वे लक्ष्मी को अत्यन्त तुच्छा- 
तितुच्छः मानते हँ इसलिए उनको यह्‌ धृणा अथा यह्‌ विरोध 
अकारण तहीं है ।॥ ६२२॥ 9: + 
बह लक्ष्मी उस महान्‌ पुरूष से ` मिलने क लिए आतुर नहीं 
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तं मण्णे धावती रहसेण सिरी परिक्खलई ॥ ९२३ ॥ 

णणु णासमणवलंबा एइच्चिअ सा वि सुुरिसाभावे । 
देव्य-वसा तेण सिरी होड णासंसिओ विरहो ॥ ९२४ ॥ 

धम्म-पयूआ कह होड भअवह वेस-सज्जणा लच्छी । 

ताओ अलच्छिओच्चिअ ठच्छि-णिहा जा अणनज्जेसु ॥ ९२५ ॥ 
जा विउला जाआ चिरं जा परिहोडज्जराआ रुच्छीओ । 
आआरधराणंचिअ ताभो ण उणो अ इअराण ॥ ९२६ ॥ 
अवणेद्‌ दे अ गुणे दासे णृमेड देड अ पञसं । 

दीसइ एस विषुद्रो व्व को वि च्छीरट विण्णासो ॥ ९२७ ॥ 
समरे धारा-गोअर्ुषेति जे वइरि-मंडलग्गाण । 


होती है, यद्यपि वहु उसे अपने इशारे पर 'नचाताहै। इस प्रकार 
म समक्षता हूं कि उसके पास प्रेमसे दौडतो हुई वह लक्ष्ली प्रायः 
स्खलिता हो जाती है ।। ९२३ ॥ 
सत्पुरूषों के अभावमें निराचचिता लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। 
दुरभाग्यवश लक्ष्मी की यह दुदंशा सचमुच पीडादायिनी होती 
है ।। € २४ ॥ 
घमं प्रसूता लक्ष्मी सज्जनो के प्रति देषश्लीला केसे हो सकती 
हे वस्तुतः वह. अलक्ष्मी है जो सज्जनो के प्रति देषशीला होतो है 
भले ही अनार्यो के लिए वहु लक्ष्मी-सी दिखे ॥ €२५॥ 
वे लक्िमियां, जो अधिक मात्रामेंहँ भौर जिनका निरन्तर 
सुख-भोग॒ चलता रहता है, केवल पवित्र जनोंके पास जातो है 
कृपणो के पास नहीं ॥ ६२६ ॥ 
वह मनुष्यो के दुःख दूर करतो है, उनमें गुणों का संचार करती 
है, उनकी त्रुटियों को दिपाकर लोगों की दुष्ट में उनका माहात्म्य 
उजागिर करती है । विलक्षणता का यह विन्यास प्रायः विलोम-सा 
ही लगता है, पर यह लक्ष्मी के हो प्रसंग में देवा गया है ॥ ६२७॥ 
वे शूरवीर, जो रण-क्षेतर में वैरियोंकी तीक्ष्ण खङ्गधार का 
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ते तम्मि बला खड्ं णिवसिरी्े लच्छी छिप्पति ॥ ९२८ ॥ 
अप्फोडणादिषाअ-च्छरेण चिरमेक्क-थुअ-कआसंघा । 
विणिवारति ब वीं थुं पि दष्पेण सप्पुरिखा ॥ ९२९ ॥ 
अण्णोण्णं लच्छिघुणाण णूण पिसुणा गुणच्चिअ ण खच्छी । 
लच्छी अरे गुणे रच्छि ण उणो गुणा जेण ॥ ९३० ॥ 
लच्छी-ल आरे मूर गुणत्ति एं परिद्टिजंचेअ । 
जेण अहो -गमणचेअ ताण परिवडटणे तीए ॥ ९३१ ॥ 
अयसं दारण विसंइलाण सञ्क्स-विस्र रिअव्वाण । 
पटमचिअ जीए पई ` महुमहेच्चेअ खिआईं ॥ ९३२ ॥ 
सा चडला कह णु गुणुञ्जलेसु छच्छी अक्णिॐ, इण । 


सामना करते है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते ह ओर वह॒ उनके 
साथ रहने के लिए विवश हो जातो है ॥ ६२८ ॥ 


सत्पुरूष, जो दी्घंकालीन अभ्यासवश केवल दाहिनी भजा से 
ही सभी अनिष्टोंका निवारण करते रहते है, अपने दपं से दूसरी 
भृजा को पीछे ही रखते हैँ । &२६ ॥ 

लक्ष्मी ओर गुणमेंमेरे विचारसेगुणही दृष्ट हँ लक्ष्मी नहीं । 
क्योकि लक्ष्मी तो गुणों को समाहित कर लेती है जंबकिं गुण लक्ष्मी 
कै प्रति द्वेष भाव रखते है ।। &३०॥ 

लक्ष्मी रूपी लता के मूलकारण गुणही होते है, यह तथ्य 
सर्वथा सुनिश्चित माना जाता है वथो्रि लक्ष्मी लताके समृद्धि 
दाली विकास के पीछे इन्हीं गुणों का योग देखा गया है ।॥ ९३१ ॥। 

वहु लक्ष्मी उस समय भी भक्ान्त तथा भयभीत होकर (मधघुदत्य 
के संहारक भगवानु विष्णु के षादवेमे ही स्प्रथम अपने चरण 
जमा पाई थी ॥ ६२३२॥ | 

वह॒ वराकी-चपला लक्ष्मी किक प्रकार गुणियों कै समक्ष अपनी 
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चिरआलोसिअ-पाआल-तिमिर-संबाहिअं दिदं ॥ ९३३ ॥ 
नी समारंभेच्चिअ अच्छी पटम-द्धिआ वि पि वराई । 

अण्णा तीएच्चिअ पत्थणाणएे कह णाम संघडडइ ॥ ९३४ ॥ 
दुक्खाभावो ण सुहं ताईं ˆ वि ण सुहाई जाई सोक्खाई । 
मात्तण सहाद ` सुहाई ˆ जाह ~ ताई च्चिअ सुहाई ॥ ९३८५ ॥ 
सह-संग-गारेच्चिअ हवंति दुक्वाई ‡ दारुणअराई । 
आलोउकरिसेच्चिअ च्छाया बहलत्तणदुबेड ॥ ९३६ ॥ 
सह-संगो खह-विणिवत्तिएकर-चित्ताण अपिर फुरइ । 
अंगुलि-पिषिआण रवो अव्वोच्छिण्णो च्व कण्णाण ॥ ९३७ ॥ 
दूमिज्जतादईं बि सुदघवेति गरुभाण णिअअ-दुकसेरिं । 
11. 


भिं खोल सकती हैः क्योकि चिरकाल तक्र पात्ताल लोक के घोर 


मन्धकार में उसकी दृष्टि संकुचित हो चुको है ६३३ ॥ 
जिन नये घनवानों के द्वारा आयोजित लक्ष्मी के प्रदर्शन के 


कारण उनको हालमे आयी हुई लक्ष्मी [पलायित हो जातीहतो 
धनः प्राथना की जने पर भी वह विचारी उनके पासं कसे 


आये ॥ ६३४ ॥ 


दुःख का अभाव सुख नहीं है ओर सांसारिक आनन्द भी सुख 
४ देते हँ । वस्तुतः इन्द्रियसुखो से मुक्तिही सुख कहा जाता 
॥ 2 4 4.14... ¦ 


सुख के प्रति आसक्ति ही दारूण दुःख बन जाता है क्योकि घने 
आलोफ का उत्कषे ही घनी दयाया बनती है ।। ६३६ ॥ 

ह्यद में सुख के विनिवत्तंनके वांद मी उसके प्रति आसक्ति 
जन्दर-लन्दर स्फुरित होती रहतीहै। जैसे कि उंगली कानने 
डालने पर भी ध्वनि सुनाई पडती रहती है ।। ६३७.॥ 
` अपने कष्टो सेः बारम्बार -परताडित्‌ ते हए भी सत्पुरूष उसो 
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रस-वधेदि" करेण व विहण्ण-करूणाह ˆ हिअओई ॥ ९३८ ॥ 
अण्णण्णाईं  उर्ेता संसार-वहम्मि णिरवसाणम्मि । 
मण्णंति धीर-हिअअ वसइ-इाणाई ` च इुराई ॥ ९२९ ॥ 
ससिएहिचिअ लोओ दुक्खं लहुएड दुक्ख-जणिरटि । 
आयास-कए्हि करी आयासं सौअरेहिं व ॥ ९४० ॥ 
पहरिस-मिसेण बाहो जं वंधु-समागमे सष्ुत्तरई । 
वोच्छेअ-काअराह तं णूण गरुति हिअआई ॥ ९४१ ॥ 
मूढ सिदटिलत्तणं ते सणेह-बासेण कह णु बद्धस्ष । 
बाढं गाटअराअइ जो इर मात्तं तणंतस्स ॥ ९४२ ॥ 
होखण वि हंत णिरंतराई ` दुरंतराई जाअंति। 
भकार सुख का अनुभव करते हं जंसे कवि-हुदय रसवन्ध भावना 
मे करूणा की असिव्यञ्जना मे । ६३८ ॥ 
उच्चाशय तथा उदात्त हृदय पुरूष अपने कूल को मात्र अस्थायी 
विश्चाम स्थल को भाँति समन्षते हैँ जिसमें कि आत्मा को अनन्तता 
की भाति एक कै पश्चात्‌ दूसरे आते ही रहते हँ ।॥ ९३६ ॥ | 
साधारण लोग अपनी व्यथा को कष्ट से उत्पन्न निःरवासोंसे 
वेसे ही हल्को कर लेते जेमे हाथी जल सीकर कै फृत्कारसे 
अपना श्रम दूर करते ह| €४० ॥ | ) 0 
प्रहषे के बहानेसे जो बन्धुसे समागम होने पर अश्रुगिरते हं 
वे मानों वियोगं के प्रति कातर हृदय काद्रवहीदहै। €४१॥ -.. 
अरे मूख । भला कहीं स्नेह के सुदुढ़ बन्धन से भौ मुक्ति मिली 
है वरन्‌ होता यह है कि तुम जंसे-जेसे उक्ष प्रेम बन्धनसे खटने का 
प्रयास करोगे वेसे-वैसे वह ओौर दृढ़ होता जायेगा ॥ € ४२॥.. = 
. ` सभी प्रजार का भेदभाव तथां अन्य दूरियोंके समाप्त होने 
परलोगोंभेजो प्रेम भिलन होता है वह बहुत दुर रहने पर्भो 





२०४ गउडवहो 


उम्मोदअ-रसणंतोवमाई- घंडिआईं  लोअस्स ॥ ९४३ ॥ 
पटमं ण गुणा गुण-हेउणो परं ते तओ सह गुणेहि । 

संपड्‌ ताण गुणच्चेअ णवर हाते उण ण संति ॥ ९४४ ॥ 
कारुवसा णासञ्ुवागअस्स सप्पुरिस-जस-सरीरस्स । 
अद्भि-लवाअंति कर्हि पि विरट-विरला युणुग्गारा ॥ ९४५ ॥ 
थिर-वासणा-सश्ुस्था दोसा वधाय णीअ-चरिआण । 
सप्पुरिसाणं च गुणा मोहाय ण अ्जत्ति विरमति । ९४६ ॥ 
एस विरा हिअअं जं रमई जहागणएसु विहवेसु । 
णिन्मच्छणं तु रच्छीर्णे णवर धिर-मच्छरो राओ ॥ ९४५७ ॥ 





इस प्रकार निकट लगतादहै जसे ढोल होने पर भी कटिसूत्र के 
दोनो सिरे एक-दूसरे से सटे रहते हैँ । € ४३ ॥ 

वस्तुतः जीवन कै प्रथम चरणमें न कोई गुण रहतादहै भौर 
न गुणक मृल दहेतु ही दिखाई पडते है परन्तु कालान्तर में गुणों 
के साथ उनके हेतु भी प्रकट होने लगते ओर फिर मात्र गुण ही 
रोष रह जाते हैं । खेदकी बातदटहै कि कुं समयक पश्चात्‌वेभी 


समाप्त हो जाते हैं ।। € ४४ ॥। 
कालके वशीभूत दहोनेके कारण सत्पुल्षोका यशः शरोरभी 


नाशको प्राप्त हो जातादहै ओौर जसे मृत्युके पश्चात्‌ मानव देह 
की अस्थियां यत्र-तत्र विखरी पडी रहती है उसी प्रकार उसके 
यज्ञ-गौरव को गुण-गाथा कभो-कभी लोगों के स्मृति पटल पर 
टकराती है ॥ €४५॥। | 
नीचोंके मन मे स्थायी रूप से उठने वाली कुत्सित वासनां 
उनके आचरण के बन्धन का काय करती हैँ परन्तु सत्पुरूषों के गुण 
लोभ-मोह मे न पडकर शीघ्र ही उनसे विरक्त हो जाते हैँ ॥६४६॥ 
उनके हृदय का यही विरक्त भावै कि वे वैभव की प्राप्ति 
पर उसमे रमते नहीं हैँ । लक्ष्मो कै प्रति उनकी इस विरक्ति तथा 
भत्संनासे उनलोगों को बड़ी ई्ष्याहोती दहै जो वैभव के पीडे 
उन्मत्त हे ।1 ६४७ ॥ 





~य 1 


कि त हा काक "या 


संसारभावाः २०५ 
सोच्चेअ फ ण राओ मोत्तण बहु-च्छलाई ` गेहाइ । 
पुरिसा रमंति बद्धुज््षरेखुं जं काणणंतेसु ॥ ९४८ ॥ 
किं व सरूव-वरोच्चिअ सेवा-णिदा-वरो व्व अह मग्गो । 
जं महई िञ्च-वण-गोअराण सोओ पुर्िदाण ॥ ९४९ ॥ 
सरिआञं अणेज-विहंगमाओ तल-णिभ्मलाई अ वणाई । 
 माअंग-कठ्ह-ुहखा गिरिणो अ रइं विरति ॥ ९५० ॥ 
सीरेण जह वि षिमलो तह वि हुं मा दुग्गअं जणं छिवसु । 
काठंतर-णिव्वडिअं व्चइच्चिअ मंगुरु तस्मि ॥ ९५१ ॥ 
को तेसु दुर्गआणं गुणे अण्णो कअअरो होई । 
अप्पा वि णाम णिन्येअ-विग्रुहअं जेषु जावेड ॥ ९५२ ॥ 


क्या इसे आनन्द की संज्ञा नदीं दी जा सकती कि लोग गृहस्य 
जीवन के छल-प्रपश्च-घात-प्रतिघात से अलग हट कर निजेन वन 
मे निक्षंरों के समीप रमे रहते हैँ ? ॥ &४८ ॥ 

अथवा भप्रत्यक्ष रूपसे यह भीतो अपना-अपना स्वभात्‌ हो 
है या जीवन का यहु भो सेवा माग दहै जबकि लोग विन्ध्यगिरि 
की गुफाओं मे रहने वाले आदिवासियों को प्रयसा क्रते देखे 
गये हँ ।। € ४९ ॥ 


उन आदिवासियों को तो पवत से उतरती-कल्लोल करती 
नदियां, स्वच्छं घरातलयुक्त वन ओर चिग्वाइते मत्त गजो के कलहं 
अत्यन्त आनन्द का अवसर प्रदान करते है ॥ &५० ॥। 

यद्यपि इस समय उसक्रा शील व्यवहार निर्मल है तथापि 
दुगेति में पड़ होने के कारण उसे मत चओ । क्योकि पूवंकृत अनिष्ट 
तो उसमे वतमान हही तभो तो दरिद्र है॥ €५१॥ 

दुगति मे पड़ हृए लोगों कै गुणों का भला इसरा कोई क्या 
आदर करे जबकि उनकी अपनी आत्मा ही उलकी इस दशा को 
देखकर विमुख रहती है ॥ ६५२ ॥ 














हरई परिदहीण-विहवस्स णण णिअ-पणदणी वि अप्पाणं । 
सन्वंगमसंपुण्णेस्य घडई # जामिणी ससिणो ॥ ९५३ ॥ 
हिअअ करहि पि गिसम्मसु कित्तिभमासाहओ किडिम्मिदिसि । 
दीणो वि बरं एक्कस्स ण उण सअरे पहबीए ॥ ९५४ ॥ 
अच्छउ ता विहटद्ररणगारव कर्थ तं अगमरूणसु । 
अप्पाणअस्स-वि पियं इथरा काड ण पारति ॥ ९५५ ॥ 
गाट-मञ-मूट-हिअञ रदिङण धणं गुणं ब जं # पि । 
कह ते भरिर्हिति परं अप्पा वि ह जाण पस्हुसई ॥ ९५६ ॥ 
जह परिअथस्मि खोओं तह यज्जंतो चि दुक्करं कः वि। 
पाणि-सिसि्ई ` पाणम्सि अण्णहा होंति सलिाईं ॥ ९५७ ॥ 


वस्तुतः जो मनुष्य अपनी सम्पदाखो वेठता है उसे उसकी 


अपनीं ही प्रेयसी व्यागदेतीहै। रात्रि कभी खण्ड चन्द्र का साथ 
दे सकती 7? ॥ € ५३ ॥ 

अरे हृदय ! कहीं तो शान्ति प्राप्त करो! इस प्रकार निराश 
होकर तुम कव तकं स्वयं को कोसोगे 2 अरे, विचारतो करो, यह्‌ 
कृष्ट केवल एक के लिए ही नहीदहै वरन सारे संसार के लिए 
है । €५४ ॥। 

विह्वलो कै उद्धार कोये लम्बी-चौड़ी बातें वन्द करो। भला 
इस प्रकार क लधू हृदय वालों के लिए यह्‌ केसे सम्भव है ? जबकि 
ये लोग स्वयं अपना कल्याण करने मे सवथा असमर्थं हैं ।॥ ९५५ ॥ 

जिन्हानि किसी प्रकार वंभव प्राप्त कर लियादहै भौर कु 
गुणवान्‌ भी दहं भला वे मृढहुदय दूसरों कोक्या स्मरण करेगे जबकि 
उन्हं अपनी ही सुध नहीं है ?॥ ६५६ ॥ 

क्योंकि प्रथम परिचय,.तथा तदन्तर पाथो जाने पर भी लोगों 
का व्यवहार उसी प्रकार दुष्कर दिखतादहै जसे पाणिगत जल 
श्षीतल होते इए भी वीते समय बदल जाता है ।। ९६५७ ॥। 


॥ि भक [ता ताता == काक चर प 
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भूरि-गुणा षिरलच्चिअ एक्क-गुणो वि ह जणो ण सन्वत्थ । 
णिदोस्ाण पि भद पसंसिमा विरल-दोसं पि ॥ ९५८ ॥ 
सामण्ण-उंद्रीणं विञ्भमसावहई अतिणभोच्चेअ । 

धूमोच्चिभ पञ्जलिओआहि बहुमओं सुरहि-दारूण ॥ ९५९ ॥ 
थावागअ-दोसच्चिअ बधहार-वहम्मि होंति सप्पुरिसा । 

इहरा णीसापण्णेहि तैर्हि कह संगं होइ ॥ ९६० ॥ 
उक्करिसोच्चेअ ण जाण ताण को वा गुणाण गुण-मावो । 
सो वा पर-सुचरिअ-टंघणेण ण ॒गुणत्तणं तह वि ॥ ९६१ ॥ 
णवरं दोसा तेच्चेअ जे सअस्स धि जणस्स सुव्वंति । 

णञ्जंति जिअतस्स॒ विं जे णवर गुणा वि तेच्चेअ ॥ ९६ २॥ 








विविध गुणों वाले विरलेही होते है यहाँ तक करि एक ही 
अद्ितीय गुणवाला व्याक्तिभी सवेत नहीं मिल सकता दहै 1 यदि 
कोई एेसा भी दिखाई पड़ जाए जो निरगृण होते हए भो दोष रहित 
है तो इसे सौभाग्य की बात समञ्चना चहिए) वस्तुतः हमे एेषे 
न्यक्तिको प्रशंसा करनी चाहिए जिसमे कदाचित्‌ ही कोई दोष 
हो ॥ ९५८ ॥ 

सामान्य सुन्दरियों का अविनीत व्यवहार भ्रमोत्पादक होते 
हए भी सुन्दर दिखता है जेसे धृप-गन्धादि को ज्वाला से उस्तका 
धूम ही अच्छा माना जाता है॥ ६५६ ॥ 

व्यवहार क्षेत्र मेँ थोडा-बहृत दोष भी लोगों को सत्पुरूष बना 
देता है अन्यथा सव तरह के गुणयुक्तो के साथ उनकी संगती कोन 
हो सकता है ? ॥ ६६० ॥ 

जिनका उत्कषेन हो सके उनके अन्दर गरुणोंके रहने काही 
क्या उपयोग है ? लगता है उनमें इसलिए उत्कषं संभव नहीं कि 
उनके गुण ओौरों के उत्तम कायं से ढक जाता है ॥ ९६१॥ 

वस्तुतः असली दोषतो वे हैँ जो मनुष्य के मरनेके बादभी 
सुने जाते ओरवे ही वास्तविक गुण जो उसके जीवनकाल 
मेही सराह जाते हे ॥ &६२॥ 
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ववहारेचिअ छायं णिए छखोअस्स फ ब हिअएण । 
तङग्गमो मणीण वि जो वाहसो ण भंगम्मि ॥ ९६३ ॥ 
सम-गुण-दासा दोसेक-दं सिणो संति दोस-गुण-वामा । 
गुण-दोस-बरहणो णत्थि जे उ गेण्हंति गुणमेत्तं ॥ ९६४ ॥ 
दीसई सामाअंतो च्व को वि हिअएण णिम्मलो तह वि। 
हरिअचिअ चूअ-फल गअ च परिणाम-परमत्थं ॥ ९६५ ॥ 
दीसंत-णिम्मखो जइ षि को षि कञ्जेण णासमो तह वि। 
पिगं पि केसर कुङमस्स राएण सामण्णं ॥ ९६६ ॥ 
सच्चविआसअर-गुण पि सज्जणं सुबुरिसा पसंसंति । 
पडिवध-णूमिअद्धं को वा रअणं विआरेड ॥ ९६०७ ॥ 

ख॒लकर किये गये व्यवहारमे ही लोगो की पहचान होती दहै 
उनके हृदयमेक्यादहै? इससे क्या प्रयोजन? क्योकि जब मणि 
की प्रभा बाहरसे मालृम पडजातीहै तो उसे तोडकर अन्दर 
देखने से क्या लाभ ? ॥ & ६३ ॥ 

इस संसारम कुछलोग सेद जो गरुण ओर दोष को समान 
समज्ञते हैँ, कुछ केवल दोष देखते हैँ तो कुच दोष ओर गुण दोनों 
के विरूद्ध रहते हँ किन्तुेसा शायद ही कोई होगा जो गुण-दोष 
कौ परख करके केवक गुणों को ही ग्रहण करता हो ॥ € ६४ ॥ 

कोई तो एेसादहै कि व्यवहार मेँ अत्यन्त कुटिल दहै परन्तु 
उसका हदय अति निमंल है। आस्रफल का हरापन ही अन्ततः 
परिपक्वता को पराप्त होता है।। ६६५ ॥ 

कोई मनुष्य देखने मेँ निमेल ओर पवित्रहै तो उसके कार्य- 
स्वभावमे भी [उसी प्रकार निमलता दिखती है जैसे लाल-पीली 
केसर को सुगन्ध भी तदशुक्ल ही रहती है । ९६६ ॥ 

सत्परूष तो उस सुजन की भी प्रशंसा करते हं जिसके गुणों 
को उन्होने ठोकसे देखा भी नहींदहै। भला कौनरेसा होगा जो 
जडे हुए रत्न की प्रभा देखते हुए भी उसे तोड़कर उसके अन्दर 
का अ्घज्ञि जानने की चेष्टा करेगा ? ॥ ६६७ ॥ 





गुणदोष विवेकः २०& 


सोहइ अदोस्-माबो गुणो व्व जई होइ मच्छरु्तिण्णो । 
विहवेसं ब्र गुणेखु वि दमे डिओ अहंकारो ॥ ९६८ ॥ 

जेण गुणग्धविआण पि ण गारवं घण-र्वेण रहिआण । 

तेण विहबाण 'णमिमो तेणंचिअ होड विहवे ॥ ९६९ ॥ 
दविणोवआर-तुच्छा वि सज्जणा एत्तिएण धीरेति । 

जं ते णिअ-गुण-ठेसेरिः देति काणं पि परिओसं ॥ ९७० ॥ 
दूमति सनज्जणाणं पम्डुसिअ-दसाण तोस-कारम्मि । 
दाणाअर-संभम-दिद-पास-सुण्णाई ˆ विलिआई ॥ ९७१ ॥ 
सइ जाटर-चिताअडिटअं ब हिअअं अदयो-षुहं जाण । 
उद्पुर-चित्ता कह णास हात ते सुण्ण-बवसाया ॥ ९७२ ॥ 


दोष रदित गरुण भी तभी श्लोभा देताहै जब `वह ईर्ष्या से 
ऊपर उठ चुका हो क्योकि गुणाधिक्य का बहुंभाव कष्टदायक 
होता है ।॥ ६६८ ॥ 

उत्तम गुणों से सम्पन्न होते हए भी धनहीन व्यक्ति का आदर 
नहीं होता है क्योकि हम लोग वैभव के प्रतिधद्धा व्यक्त करते हँ, 
इसीलिए वैभव ही प्रधान है ॥ ६६६ ॥ 

द्रव्य से अन्योंका यथेष्ट स्वागत-सत्कार करनेमे हीन होने 
पर भी सज्जन इस बात से धीरज-धारण करते ह किवेकमसे कम 
अपने गुणों के किसी अंश्चसे किसीकोमी परितोष देही सकते 
है ।॥ ६७० ॥ 

सत्पुरूषों के लिए वे क्षण लज्जास्पद हो जाते हैँ जब वे अपनी 
वत्तमान निधनता का थ्यानन कर किसी को कुचं देने को इच्छा 
तो करते है किन्तु हाथ खाली होने से व्यथित हो उठते हं । ९७१ ॥ 

ठेसे लोग, जिनका हृदय उदर चिन्ता से विक्षिप्त हो ओर जो 
सदा अधोमुख ही पड़ हो, किष प्रकार अपने मानस में उच्च कार्या 
की कल्पना कर सकते हैँ जो इस समय शून्य व्यवसाय हो चुके 
ह ?॥ ६७२ ॥ 

१४ 
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दिण्णं पुरा जदिच्छं तओ अ तेहि संडिअमभावा । 
गहअं च परार्हितो तओ अ ओ रोह-पणणएण ॥ ९७३ ॥ 
लोए अग्रुणिअ-सारत्तणेण खणमेत्तशरुन्विअताण । 
णिअअ-विवेअ-इविआ गरूआण गुणा पञदहति ॥ ९७४ ॥ 
गण्ड विहवं अवणेड णाम लीङावहे वय-विरासे । 

दूमेह कह.णु देव्वो शुण-परिरद्ाई ` हिअअाई ॥ ९७५ ॥ 
अघडिअ-परावरंवा जह जह गरुअत्तणेण पिहडंति । 

तह तह गरुआण हवति बद्ध-मूलाआ किन्तीभो ॥ ९७६ ॥ 
आगम-लंभे वय-परिणइे म॑गेसु धण-विरासाण । 


प्रथमतो सामथ्यके अनुसार दान करके हम अपने हूदय में 
तृप्ति का अनुभव करते मौरबादमें भी घन की समाप्ति तक 
एेसा ही करते रहते हैँ परन्तु निधन होने पर हम लोभ-वर ओरों 
से कुच न कुदं प्राप्ति को इच्छा करने लगते रहै, यहौ बिडस्बना 
खल जाती है ॥ ६७३ ॥। | | 

जो महान्‌ पुरूष कुं समयके लिए यह समञ्चषकरं विचलित 
हो उठते है कि लोग उनके गुणों का मूल्य नहीं समञ्ञपा रहै है 
उनके अपने निश्चय के कारण उनके गुणो मे वही गरिमा आ जाती 
है जो पहले थी ॥ ६७४ ॥ 

अरे दुर्भाग्य! जो भी वेभवरहै उसे लेलो ओर उसकाजो 
चाहो सो करो परन्तु व्यथं शीलता के आनन्दका भी अपहरण 
कर ले । परन्तु यह तो तय दहै कि जिस हृदय को गुणों से आनन्द 
मिल रहा है उस पर निधनता का रजञ्चमात्र भी प्रभाव नहीं पड 
सकला हे ।। ६७५ ॥ 

जितना ही वे सत्पुरूष, जो कभी भौ परान्रित नहीं रहेहै, 
लोगोंसे दुर होते जायेगे, उतना ही उनका यश जड़ पकडता 
जायेगा ।। ६७६ ॥ 

शास्त्र-ज्ञान तथा वयोवुद्धता के अत्रुभव होते हुए भी. धन-क्षय 
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थोवमसमंजसाईं ˆ वि हिअओई- वहंति परिणामं ॥ ९७७ ॥ 
ण सहति णिअ-गुणा इर परओं गरुभण इअ विहंतंता । 
णीआहिगमे लहुभआ गुणाण मावंचिअ हरंति ॥ ९७८ ॥ 
असलाहणे खच्च अ अलिज-पसंसार्टे दुञ्जणो विउणं । 
अपवक्त-गुणे सुअणो दुहा वि पिसुणत्तणं लहई ॥ ९७९ ॥ 
अप्पाण-णिन्विसेसो त्ति एस मे ञं पि भण णेहेण । 

तं पि खरो अत्थ-गदरणे उवई पिसणत्तणेच्चेअ ॥ ९८० ॥ 


उवरिमहो अ धरते कन्व-कणउज्जरे अलकारे । 
सीसई सार-विसेसो विञ्जा-विहवाण सवणेहिं ॥ ९८१ ॥ 


से परिणामतः हदय में कद्ध न कुछ असमंजस तो उत्पन्न हो ही 
जाता है ।॥ ६७७ ॥ 

छोटे लोग, यह सोचकर {कि उनके गणो की उत्तम जनों को 
तुलना मे कोई गिनती ही नहीं हो सकती, अपने दुर्भाग्यको 
कसते हुए अपने गुणों का अस्तित्व .ही समाप्त कर लेते हैँ ।६७८॥ 

जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपनी अयोग्यता कौ मिथ्या प्रशंसा 
मे ओरभी दुष्ट बन जाता है ठीक उसी प्रकार गुण हीन की मिथ्या 
प्रशंसा के कारण सत्पुरूष भी दुष्ट चुकारकाखूप धारण कर 
लेता है ।॥ ६७६ ॥ 

“वह्‌ मु्चपसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है इस प्रकार के. शब्द 
जिस किसी के लिए जब वह स्नेहसे कहता है तब वहु भौ उसी 
दुष्टकीौ कोटिमें आ जाता है॥ ६८० ॥। 

योग्यता की बहुमूल्य अद्वितीय विलक्षता जिनमें होती है उनके 
कान ऊपर-नीचे काव्यरूपो स्व्णभरूषण से निरन्तर परिचित 
होते हैँ ।॥ ६८१ ॥ | 
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ण सिरी चला महणग्वेसु ते ण तेस्चेअ सा षि जं भुञह्‌ । 

ते उण ते तंचिअ जह अुअंति इह तीर्णे को दोसो ॥ ९८२ ॥ 
तण्हा अखंडिअच्चिअ विहवे अच्चुण्णए वि छुहिखण । 

चेर पि समारुहिख्ण # ब गअणस्स आरू ॥ ९८२ ॥ 
पुरओ सिरी पिय-पंकआेँ कमलाअरं पिव रअंति । 

मण्णे किविणा पहुणो पणाम-षडिअंजलि-मिसेण ॥ ९८४ ॥ 
कुसुम-फरोसारिअ-पाञवेहिं ` विणिअत्त-सडण-पणणएरहि । 

तं फिर ण मअचिअ महिहरेहिं जखर्हिं विसंतेहिं ॥ ९८५ ॥ 
सोवाए सुह-दुक्खागमम्मि आरभिणो फलम ति । 


जो सत्पुरूप अपने गुणों कै कारण भादरणोय हो जातेहं। 
चंचलता होने पर भी लक्ष्मी उनकी सेवामे प्रस्तुत रहनी दहै। 
अब यदि वे लोगदही लक्ष्मीकी उपेक्षाकर दं तो उस बिचारी 
काक्या दोष दहै॥ ६८२ ॥ 

जिनकी व्रष्णा असीम है उनके अति उन्नत वभव प्राप्त करने 
सेभीक्या, शल शिखर पर समारूढ व्यक्ति भी भला गगन के 
किस अंश पर आरूढ हो पाता है ? । ६८३ ॥। 

मै सोचताहं कि जो महाङपणदहे, वे भी अपने हाथोंको 
कृमलदल की भांति जोडकर अत्यन्त श्रद्धासे लक्ष्मीं को उपासना 
करते हुए इस प्रकार प्रतीत होते ह मानो कमलत्रिय लक्ष्मी को 
पूजा हेतु कमल पुष्प अपित कर रहै हैँ । ६८४ ॥ 

क्या यह उन परवेतों के लिए आत्महनन सदृश नहीं है ? जिन्होंने 
उस समय स्वयं को सागरम इवा दिया जब उन्हं पता लग गया 
कि उनके ऊपर उरे तरूओं के पुष्प समाप्तहो गये ओर उन पर 
कृलरव करने वाले खग कब के उड गये हँ । ६ ८५॥। 
जब आनन्द प्राप्ति तथा कष्ट-निवृत्ति के उपाय होते हैँ तो इस 
अभियानमेवे ही सफल होते है जो अध्यवस्ायी हैँ क्योकि मात्र 
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विता-णह-कड्‌-संभवम्मि विहिणो ण कंडयणे ॥ ९८६ ॥ 
मोहाहिभवेण सिरं चिर-बोखीणं विमग्गमाणाण । 

दूरी वंतु आगंतुभआजा कह मा समिद्धीओ ॥ ९८७ ॥ 
आआर-पेसलाण वि हवंति एमेअ विदहि-णिभओएण । 
विणिअत्तीभोच्चिअ आवहै मण्णे समहिरेत्ति ॥ ९८८ ॥ 
जम्मि अविसण्ण-हिअअत्तणेण ते गारवं बलग्गं ति । 

तं विसममणुष्प॑तो गरुभआाण विही खलो होई ॥ ९८९ ॥ 
हिअभस्स विणिव्ववणे इह रो्एच्चिअ समप्पिअ-फलाए । 


+ क 


वौअ पर-रोअ-फल ण रण्ण-वसहीरणँ सरिहिमो ॥ ९९० ॥ 


चिन्ता इच्छासे ही कायै नही बनता। भाग्य को भी श्रम चाहिए 
केवल नख से खुजलाना ही महरवाकांक्षा की पूति नहीं करे 
सकता ।॥ ६८६ ॥ ७ 

धन-वेभव जो कभी आगन्तुक की भांति भाये थे, उन लोगं 
के पास से क्यों नहीं चला जाना चाहिए जो रात-दिन उस लक्ष्मी 
कै ही चक्कर में पडे रहते है जो उसकी घोर मोहासक्ति देखकर 
उन्हं छोड चुकी है ॥ ६८७ ॥ ` 

इसी प्रकार मेरे विचार से, विधि-व्यवस्था वशं उत्तम भ 
वाले सत्पुरूष जन-जीवन से निवृत्त होने पर भी आपदाओों मे 
चिर जाते है ॥ ६८८ ॥ 

विधि खल होता है क्योकि वह उन सुजनो के उपर से विषम 
परिस्थितियों को भी नहीं हटाता है जिन्हे हृदय की दुबलता त्याग 
कर उन्होने बडे धैयंसे न्चेल लिया ओर महानु गौरव घ्राप्त 
किया ॥ ६८६ ॥ 8 ल (त 

हम इस पृथ्वी पर रहकर उसी फल में विश्वास करेगे जि 
शान्ति ओर निवृत्ति का अनुभव हौ सके। इसके विपरीत हम 
अपनी निवृत्ति के जीवन काल के उस पवित्र तथा ५ तप-त्याग से 
अजित बीज मे विवास ही नहीं कर पाते जो हमे परलोकं सें 
उत्तम फल देने में समथ है ।। ६६० ॥) 
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रमइ विहबी धिसेसे थिडइ-मेत्तं थोअ-वित्थरो महई 1 

मग्गई सरीरमधणो रोई जीएच्चिअ कअस्थो ॥ ९९१ ॥ 

मरे णिबिडा्थता विरल्ुग्गारा तओ पसंगेख । 

काठेण सउरिसाण वि कदाणुबरधा गिमिषटति ॥ ९९२ ॥ 

विरसाअंता बहरत्तणेण हिअए खठंति परिओहा । 

थोअ-चिहवत्तणेणं सहंभरप्पच्चिअ सुणंति ॥ ९९३ ॥ 

विरसम्मि वि पडिरग्गं ण तरिज्जई कह वि जं णिवत्तेड | 

हिअअस्स तस्स तररत्तणस्मि मोहो इह जणस्व ॥ ९९४ ॥ 

हिअअस्मि.गाट-षडिशर्हि- दो वि मण्णे समं उविज्जंति । 
धनी व्यक्ति अपने जीवन में विशेष सुखों का आनन्द उठाता 


है जबकि सीमित धन वाला स्थिरता की कामना करतारहै ओर 
दरिद्र व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहतादटै तथा रोगी किसी प्रकार 
जीवित रहने को आर्कक्षा करता है ।। ६६१॥ 

प्रारम्भ में सत्पुरूषो के साथ वार््तालाव का आदाय समक्चनेमें 
बड़ी कठिनाई होती है ओौर कुं समय कै पश्चात्‌ जब नैकट्य बद्‌ 
जाता है तब उनके कथानुबन्ध का अथं समञ्नमे आने लगता 
है । ६६२ ॥ 


एक कै पश्चात्‌ दुसरे कई तथ्यों की बहुलताके कारण रसो 
की नीरसता व्याप्त होकर आनन्द को मन्द कर देती है ओर हृदय 
को स्खलित बना देती है। जिनके विभव सीमितदहं वे भरपुर 
आनन्द प्राप्त कर लेते है ।। ६६३ ॥ 


किसी भी नीरस त्वमे आसक्त हदय को बदलना संभव 
नहीं है । अतएव हृदय की  परिवतेन श्ीलता में लोगोंका यह्‌ 
विरवास मात्र व्यामोह दै ।॥ ६६४ ॥ 


अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मनुष्य इस पृथ्व पर 


सुखोपभोग की कामना करता हुआ इसलोक ओर परलोक को सुख 
के लिए यत्नशील तो रहता दै परन्तु नवथुवतियों के हदय परः 





~ प्णााषयणाणफगरफिररीषयपरिि गि 
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<. < + 
बुद्धीआ उहय-रोअभ्युहीओआ जुबहेण थणणएहिं ॥ ९९५ ॥ 
पहरई कह शु अणंगो कह णु ह विधति कोसुमा बाणा । 
इअ कामेच्चिज अफुडे फुडाई ` तत्तो कह सहाई ॥ ९९६ ॥ 
हिअअस्स णिट्टरत्तणमिणमो किं संखेहि महिलाण । 
अत्त पयोहराणं बज्ञंचिअ वसह एण ॥ ९९७ ॥ 
रम अ चरिए अप्फुष्टभम्मि खिज्जई अ णिअअ-सीरेण । 
णिदई अ पर-सहावं सिहइ अ रो पर-गुणाण ॥ ९९८ ॥ 
मग्ग व्व दोह-धवला मण्णे चिहुरा जणस्स जाअंति । 
वोठंताण अणुदिणं जहागञअं हिअअ-भावाण ॥ ९९९ ॥ 


कक्ष कर बंधे हुए दोनों स्तनो के मोह के कारण उसका मनोरथ 


मग्न हो जाता है ॥ ६६५॥ 


जो अंगहीन है वह कामदेव किस प्रकार प्रहार कर सकता 
है ? अथवा जिसके बाणही पष्पसे बने है उससे वह किसीको 
कंसे क्षत-विक्षत कर सकता है? इस प्रकार जब वह प्रणय का 
देवता ही स्फ़ट नहीं है तो उससे लोगों को मौलिक आनन्द कंसे 
प्राप्त हो सकता है ॥ ६६६ ॥ | 

पता नहीं केसे स्त्रियों कै कोमल हदय मे एेसी निष्ठुरता का 
जन्म हो जाता है । लगता है, यह उनके उन कठोर स्तनो का 
परिणाम है जो उनके हृदय के साथ निवास करते हें । ६६७ ॥ 

मवुष्य अपने ही कार्यो मे आनन्द का अनुभव करता है ओर 
अपने ही क्लील-चरित्र से खिन्न भी हो जाताहै। वहं दूसरों के 
स्वभाव की निन्दा तो करता है परन्तु उनके गुणों को भपनाने कौ 
भी इच्छा रखता है ॥ ६६८ ॥ 

अवस्था के अनुसार मनुष्यके केश्य दीघं ओर धवल हो जाते 
है जो उसके अपने हृदय के भावों कौ परिणति हैजो प्रतिक्षण उसी 
दिशा को ओर उन्मुखं है जहां से वह आई थी ।॥ ६६६ ॥ 











२१६ गडउडवहो 


स॒व्वंगं विणिवेसो णेह पठिएर्हि णूण दविई्‌ । 
आसण्णमिमम्मि जरा-करक-भावं सरीरम्मि ॥ १००० ॥ 
सव्व-~त्यामोणमिअं ओहुरमाअद्विअं वलि-लआर्हि । 
धरणि-अरादिशहं पिव सरीरमिणमो जरी वहइ ॥ १००१ ॥ 
अगेसु विदु-णिबिडा गणिवडईइ परिणाम-जञ्जरिज्जंती । 
तिल्अ-च्छेण मण्णे कसण-च्छाय व्व चिहुराण ॥ १००२ ॥ 
ग्ब्ुगगम-रुषिअ-जोव्वणाण धरिणी विमण-पिय-दिद्ं । 
थणआण दुद्ध-धारा-णिदेण पिअं ब णिक्खमई ॥ १००३ ॥ 
सअर विराम-विरसत्तणेण दुक्खं सुहंचिअ ण णाम । 
दुक्खाभावो सोक्छं णजेणण ह तेण दुक्खं पि॥ १००४ ॥ 


अवस्था पाकर मनुष्य का सम्पूण शरीर क्क जाता ओर 
कक्षो को धवलता यह सिद्ध करतीटहै कि वृद्धावस्था का शरीरं 
मात्र भिक्षापात्र बनकर रह जाता दहै।। १००० ॥ | 
वृद्ध मनुष्य का शरीर सभी अगोंसे ज्लुक जाता है। उसकी 
त्वचा सिकुड़कर लटक जाती है ओर उसका मुखमण्डल इस अवस्था 
मे पृथ्वी की ओर इसप्रकार लग जाता दहै मानो यही उसका 
अन्तिम वासस्थल है ॥ १००१ ॥ 
उसके काले-घने केश वृद्धावस्थामें उसके शरीरके विविधं 
अगापर धनी बेदोंके ख्प मे इसप्रकार गिरते मानो उसके 
दारीर के काले धन्बे हों ।॥ १००२॥ 
वृद्धावस्था के वचिद्भु-स्वरूप, जिस समय गृहिणी क दोनों स्तनो 
से घवलवर्णीं दुग्ध धारा बहती जो अभी नवयौवन में गर्भाधान 
की अवस्थामें निकला करती थी उसे देखकर उस गृहिणी कै पति 
का मन कूटित होकर खिच्ता का अनुभव करने लगता है ।१००३॥ 
इस नीरसता के कारण इस समय सारा आकषेण लुप्त होकर 
चिच्लता को जन्म दे देता है क्योकि अब इसमे आनन्द का आधार 
ही नहीं बच गयादहै कारणकि दुःखका अभावही सुख रहै ओरं 
इस समय यह तथाकथित सुखही दुःख है । १०५०४ | 











शिवस्य सिंहरूपम्‌ २२१७ 


फुरईइ अ फुडो अभावस्य एस युबण-च्छलेण आआरो । 
आलोअण-णिव्वडिओ उव णील-मावो णहअलस्स ॥ १००५ ॥ 
इअ विरसमिसं संसारमावसंताण वौ फएलममोह्टं । 

णिब्वडड पावणाणं गुणाण पहुणो णिसमणेण ॥ १००६ ॥ 


अवि अ) 

आसा-गअ-दाणाअंत-कसण-कडठ-प्पहा-हओं कहई । 

केसर-कलाव-करणि सोच्चिअ सिटिलो जडा-णिवहो ॥१००७॥ 

वहइ मणि-किरण-रजिअ-सीस-णिवेसिअ-फएणा-समोसरिओ । 
युअहदो पड्ि-पहोलि-रुद्र-रुगूर-वेखवं ॥ १००८ ॥ 


संसारकायहजो स्वरूप दिखरहारहै वह मात्र अभाव को 
ही स्फुटता है शेष उसी प्रकार कुछ नहीं है जैसे देखने मे आकाश 
नीला है, वसे शन्य है ॥ १००५॥ 

इस प्रकार महाराज यक्लोवर्मा के पवित्र गरुण-गौरव का वणन 


सुनकर लोग इस नरवर जगत्‌ मेँ रहकर भी सौभाग्यश्चाली बनकर 
उत्तमफल प्राप्तं करे ॥ १००६ ॥ 


[ जागे के ५ कुलक पदोंमे कवि ने वणेन क्रिया है किकिसं 
प्रकार महादेव ने राजा यशोवर्मा की शक्ति परीक्षा हेतु सिहं का 
रूप धारण किया । | 


दिग्गजों कै मस्तकसे जरते हुए दान के समान कृष्णवणे के 
कण्ठ की प्रभा से रञ्जित उनका जटाजूट ही केसर-कलाप ( सिह 
के घने बाल ) हो गया ॥ १००७ ॥ 


मणि की प्रभासे रक्तवर्णी नागराज वासुकी का फण शिवजी 
कै मस्तक पर विराजमान है ओर शरीर षीद कौ ओरं इसं 
प्रकार लटक कर रहाहै मानों सिंह को पृं का रूप धारण 
किया हो || १००८ ॥ 








२१८ ~ गउडवहो 

ताओच्चिअ रहस-विसदट-बअण-ङुहरोअराआं पारेति ¦ 
जाखावटी-विखास उत्तस-कवाल-मालाओ ॥ १००९ ॥ 
पडिमा-सग्गा सिर-ससिअला्े सच्चविअ-णह-घुहोडइण्णा । 
तेच्चिअ हत्थेसु णहंकसच्तणं एति णित॒ण ॥ १०१० ॥ 
इअ तुरिडिपदिरुसतेण जस्स ब-विव्भमं ति-णयणेण । 
भेसिअ-गोरि-मरहंदं महद सूवेण परिणमिथं ॥ १०११ ॥ 
खुडिआ इमेण समरंगणेद् रिड-वारणाण कर-दंडा । 
णासा-विश्चक-जीहाह-रुहिर-धारा पिखहर व्च ॥ १०१२ ॥ 
मह-धूम-र्आ एअस्स सुचरिआहू अ-तिअस-णादस्स । 
सुर-करिणो वहल-मअंबु-सामला सह सरणि व ॥ १०१३ ॥ 


शिव जी कै कण्ठ मे पड़ी हुई कपालमाला तथा उनकी | 


मृखाकृतियो की भयंकरता सिह के मस्तक के घुधराले कैश हो 
गये हैँ ॥ १००६ ॥ | 
उनके नख की कोरों से होकर निकलती हुई उनके मस्तकः 
स्थित चन्द्रमा की प्रभाकौ छाया सिह के चमकते पंज है ।॥१०१०॥ 
इव प्रकार राजा यशोवर्मा के प्रताप का अनुभावन करने ङ्क 
लिए त्रिनेत्र धारी शिव जीने सिंह कारूप धारण कर लिया जिते 
देखकर पावती का वाहन सिह भी भयभीत हो गया ॥ १०११ ॥ 


राजा यशोवर्मा ने शत्रुओं के मत्तगजो का मस्तक समर भूमि 
मे काट दिया जिससे अविरल रक्तधारा बह्ने लगी जो विषधरों 
की नाक से निकलती उनकी जिह्वाओं के समान प्रतीत होती 
है ॥ १०१२ ॥ 

राजा द्वारा सम्पादित महायज्ञो से निकलती लता के समान 
धूम्ररेखा सुरपति इन्द्र के एेरावत गज की सृढ से निकलती मदधारा 
कै समान दिख रही दहै जो महारानाके उत्तम कार्योका परिणाम 
है ॥ १०१३ ॥ 
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€ ~ @ (~ 
लहुदेकआ वि गुण-गारषेण गरुआ बि णिअअ-ङल-उन्वा । 
अप्पाण-गारवेणं पुणो वि गुरुदैकआ जेण ॥ १०१४ ॥ 
पहु-धम्म-बधणे संदिअस्स विवरीअ-सासिअ-जअस्स । 
करुणा-णौसास-सहा सहति सरभ-भिउ्डीओ ॥ १०१५ ॥ 
अह वा । 
कुम्भादिवेण दीसइ उण्णामिअ-संख-रअण-वरुएण । 
तिअसाण संमरग्गाहिअग्ध-वत्तो व्च सङिल-णिही ॥ १०१६ ॥ 
उम्मिष्टस्स षि चिर-आल-घुक-णी्ास-सिटिर-देहस्स । 
पटी पुणो तरंगे ` रषि कमट-णाहस्स ॥ १०१७ ॥ ` 

राजा यशोवर्मा के उत्तम गुणों के समक्ष उनके राजवर के 
पुवंज जो इस समय लघु लगने लगे थे पुनः इनके गुणों कौ महत्ता 
से महतत्वपूणं हो गये ॥ १२१४ ॥ 

उसकी भकुटि भंगिमा करूण निवास सहने मे समथं होती 
हई अत्यन्त आकर्षक दि रही है । यद्यपि उस समय राज्य शासन 
के कठोर नियमों के बन्धन थे तथापि वह्‌ भब उनके विरूढ प्रम 
भौर सहानुभुति के साथ प्रजा पालन में तत्पर था ॥ १०१५॥ 

राजा मन्लोवर्मां स्वयं विष्णु के अवतार हँ क्योंकि उनके 
वक्षःस्थल पर लक्ष्मी निवास करती है. जो कच्छपरूपी विष्णु को 
आधार बनाकर किये गये ्षागर मन्थन कै अनन्तरं प्रकट हदं थी । 
समुद्र मन्थन के उसी दृश्य का वणेन आगे कै २४पदोंमे किया 
गया है-- ॑ | 

मन्थन के समय श्ीरसागर को ऊपरी सतह पर शख तथा 
नाना प्रकार के चमकते हए रत्न उभर आये थे जिसको कुमावितारी 
विष्णु इस प्रकार देख रहे थे मानो देवों ने उनकी पूजा हेतु रजतपात्र 
मे पुजन सामग्री का प्रबन्ध कर रखा हं ॥ १०१६ । ४ 

कर्माधिपति भगवान्‌ का शरीर उस समय शिथिलं हो उढाथा 
ओर वे उनकी विशाल पीठ पर सागर की लहरं क्चलने लगे जबकि 
चिरकालसे सासि लेने की फुसेत नहींथी अस्तुवे विश्राम कर 
रहे थे ॥ १०१७ ॥ 








थुअआहिषस्स णिहसा शक्चिञ्जति उरम्मि खर-हरतीओ । 
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दीसंति कुम्म-तुलिआ घण व्व पुणरुत्त-विञ्जु-विष्फुरणा। 
ऊसास-दिद्-तंविर-कट-च्छेआ महा-मीणा ॥ १०१८ ॥ 
पेच्छति सुर-दहच्चा षडिअ-धरा-मग्ग-गोर-परिणाहं । 

पट पेरत-सहाव-सामरं कमट-णाहस्स ॥ १०१९ ॥ 
ङुम्म-डिअस्स दीसइ जलहिम्मि तरंग-भंगुर-णिवेसा । 
ण-पहुत्त-रस!अल-इुचिअ व्व पडिमा महिहरस्स ॥ १०२० ॥ 
वलइअ-युअंग-वरख्याववीड-पुंनिअ-णमंत-साहम्गा । 

अग्गे सेरु-षडिआ मूरेहिं दरति दुम-णिवहा ॥ १०२१ ॥ 


--- ------- 


कृच्छपराज अपनी पीठ पर उन बड़ी-बड़ी मद्धलियों को संभाले 
हए थे जिनके कण्ठ का रक्तवर्णीं भाग उनके हांफने पर दिखाई 
पड जाता था ओर इस समय घने मेघो के मध्य बार-बार चमकती 
बिजली जसी लग रही थी ॥ १०१८ ॥ 


देवों दानवं ने भगवान्‌ कच्छप को पीठ देखी जिसका वह भाग 
जिस पर मन्दराचल की निरन्तर रगड़ चल रही थी, उज्ज्वल 
ही गया था ओर शेष उसी प्रकार कालाथा जसा पहले 
था। १०१६ ॥ 


भगवान्‌ की पीठ पर्‌ पड़ी मन्दराचल की छाया क्षीरसागर कै 
ऊपर पड़ी हुई लहरों के कारण ऊपर-नीचे हो रही थी जिसे देखकर 
एेसा लगता था मानो उस मन्दरके नीचेको नींव कम होने के 
कारण वह भगवान्‌ कौ पीठ पर पूणंरू्पसे जमनहीं पारहारहै, 
अस्तु हिल-डल रहा है ।॥ १०२० ॥। 

उस पवत पर स्थित वृक्षो की शाखाओं के अग्रभाग शेषनागं 
के शरीर से लपेटे जाने पर ञ्ञुक गथयेथे ओर पवत के शिखर पर 


दढता के लिपटे नाग के कारण वे वृक्ष जड से उखड गये थे ॥ १०२१॥ 


रोषनाग के वक्ष पर तो पहलेसेही पक्षिराज गरूड के पंजों 


"न्क षि > 














सागर मन्थनम्‌ 1: 
[7.९ < (~ ° 
वण-गंटि-गआओआ विहंग-णाह-णह-कोडि-कीलाओ ॥१०२२॥ 
फुटंति पाअवाणं रय-वित्थारावबद्र-परिवेसा । 
(~ (~ क € 
विणिवत्ति-पमय-ताडिअ-तडाआ पारोह-माङाओ ॥ १०२३ ॥ 
अदट्िअ-गिरि-वरुण-गआगअबु-बोच्छिण्ण-णिवडिअ-तडाओ । 
€< €^ 9 ^~ < [० 
पत्ताआ विअड-भावं तल्िणाआ वि कडञ-सरिआभ ॥१०२४॥ 
परिसिटिल-विअड~मूखा तेच्चेअ वहंति पटम-तणु-धारा । 
थअदइद-णिहस-विहडंत-वि वर-मखा जटप्पीला ॥ १०२५ ॥ 
वीसाम-मथराअंत-सेर-वोच्छिण्ण-दूर-बडणाओ । 
# 1 ॥ । <. | धति 
मडदहं कमेण व्यं णिञ्ज्जर-धाराआ बंधति ॥ १०२६ ॥ 





के घाव से कई चिह्व बने हृए थे भौर अब मन्दर पवंत पर निरन्तर 
घषेण से उनके वक्षःस्थल से स्थान-स्थान से अर रहे है ॥ १०२२॥ 


तीव्र गति से गोलाई में नाचते हृए मन्दराचल पर उगे हए 
तरूओं की पंक्तियाँ घूमते हए पवंत कै तट के टकरा कर टूट 
जातो है | १०२३ ॥ 


पवेत की चोटियों से बहने वाली नदियां पहने तो उथलो तथा 
छोटी थी परन्त्‌ इस समय पव॑त के चक्कर लगाने से छिंटकी हुई 
जलधारा पाकर एवं टकराव से तटोंके टूटजने से विश्ालहो 
गईं हँ ।। १०२४ ॥ 
जल समूह, जिसका तल शिथिल तथा विस्तृत है इस समय 
रोषनाग कै घषेण से बने द्रं के कारण धारा बनकर बह्ने 
लगा है ।॥ १०२५॥। 
पहाड़ी ज्ञरने जिनका जल पवेत के चक्कर काटनेसे रूका 
हआ है, अब पवेत के रूक जाने से धीरे-धीरे लघुवृत्ताकार की 
भांति दिख रहे हैँ ॥ १०२६॥ 
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पावति वलिअ-वित्थअ-गिरि-कडअ-णिहंसणा तकिण-मुखा । 
विस्थारं दस्ण-च्छेअ-मंडला दिग्गडदाण ॥ १०२७ ॥ 
णिहस्-विरिक-दुम-लओ जह जह सेरम्मि षड युअहंदो । 
तह तह दीदहाअंतो पुणो वि व्इजई गिरिम्मि ॥ १०२८ ॥ 
णिहस-परिगकिअ-वासुह्-णिम्मोअ-रयावबद्ध-परिेसो । 
कुस्मम्मि होड खण-विरदहञट्वालो व्व उङिल-णिदही ॥१०२९॥ 
कम-रद्रारोअं कणि-णिहंघ-क्चिज्जत-तड-पणह्रासु । 
गिति अ-विणिक्खमंता बि बणअरा महिहर-दरीसच ॥ १०३० ॥ 
हति गिरि-वलण-भावा अण्णण्ण-दिसा-षडंत-कडआण । 

स॒रटं पि पडंतीण सिखण डिल व्व गडइ-मग्गा ॥ १०३१ ॥ 


अपने परणं विस्तार के साथ पवेतके घूमनेके कारण धषेणसे 
दिग्गजों कीस॒ढ का वक्रभाग तथा बाहरी दांत की नोक भिच 
गईं है ।। १०२ ॥। 

घषेण के कारण द्रम ओर लताओं से विहीन पवेत को जेसे-जैसे 
भृजगेन्द्र केसकर पकडते हैँ वेसे-वेसे ही उनका वलय दीधे से दीर्घतर 
होता जाता है॥ १०२८॥ 

तीन्रगतिमें चक्कर काटनेसे वासुकि नाग को कचुली टुकड़- 
टुकड़ होकर कच्छप के चारो ओर फेलती हृरई मानो आलवाल 
बन गया हे ( मन्दराचल रूपी पवंत का आलवाल कुमे कौ पृष्ट 
पर बन गया हो )। १०२६९॥ 

कन्दराभों मे रहने वाले वनचर सानो बाहर निकले हृए-से 
प्रतीत होते हैँ क्योकि कन्दराओंके अग्रभाग को चदान वासुकी के 
निघषेण से क्रमशः धिस रही हैँ ओौर सूयं का प्रकारा अधिकाधिक 
कन्दराओ मे फल रहा है ।॥ १०३० ॥ 

सीधी गिरती हुई पवेत-शिलाओं कै नीचे के मार्गे, जो प्रत्येक 
दिशाके सम्पकंमें आये, पर्वत के आव्तमानकै कारण एकक 
पश्चात्‌ दूसरे टेढे-मेढे दिख रहे थे ॥ १०३१ ॥ 
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उच्छकिअ-सटिल-पूरिअ-गअण-दिसा-वलय-पडिहओभसो । 
खण-तुच्छम्मि पडिरवो णवर सयुदेच्चिअ वग्गो ॥ १०३२॥ 
वासुह-णिहसुम्मूकिअ पक्ख-चछेअ-बण-गंटि-णिव्बडिआ । 
णिवडंति सेक-कडआओआ कञ्ज-धारा-तड-क्वंडा ॥ १०३३ ॥ 
पसरति वरं तोअदहि-मंडलडज्जंत-कडिटअ-सरीरा । 
संकार-सरलिआवत्त-पसिदिखा णवर युअहंदा ॥१०३४ ॥' 
तरु-वकिअ-रुआ-रच्छि हति सेखम्मि कडअ-सरिआओ । 
उम्मोरअ-वासुर-गणिहस-मग्ग-संदाणिअ-जलाओ ॥ १०३५ ॥ 
कडि तदे मही-सिहरेहि ` णहं ब पर्कं गिरिणो । 
अष्टीण णवर दिसाहि ` णिहस-तणुअभ्मि मज्खम्मि ॥१०३६॥ 


सागर-मन्थन से उत्पन्न भीषण ध्वनि कुचं क्षणों कै लिए बन्द 


हौ गई क्योकि मन्थन के कारण समुद्र का जल ऊपरको ओर इतना 
उद्ला कि आकाश के रिक्त वायुमण्डल कौ सारी दिलाएं जलमग्न 
हो गईं ॥ १०३२ ॥ 

इन्द्र के वज्र से कटे. पंखवाले पवेत के वे शिलाखण्डः जिनमें 
कटे भाग पर गाढे पड़ गयीं थो, वासुकी नाग के निरन्तर घषेण 
से उखड कर इस समय गिरने लगे थे ॥ १०३३ ॥ 

इस समय सागर-मन्थन से क्षुन्द बड़े-बड़े सपं अपना शरीर 
बाहर निकाल कर तल पर उभरकर आ गये ओर विश्चाम के समय 
भी फत्कार कर रहे थे ॥ १०३४ ॥। | | 

पर्वत की चोटी से गिरती नदियां वृक्ष से लिपटी लताओं के 
समान दिक्व रहो थीं ओर इस समय वे उस मागं से बहने लगी थीं 
जो वासुकी नाग के घषेण से बन गया धा ॥ १०३५ ॥ 

पवेत की चदानं, धरातल तथा चोियोंसे सागर कै ऊपर 
अवस्थित आकाश ढंक गया ओर सारी दिशाएं पवत कै पलले तथा 
खण्ड-खण्ड हुए मध्यभाग से धिर गं ॥ १०३६ ॥ 
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म्म-विणि हिड-मृलो मअञआदहिव-णिहस-तणुडआहोभो । 

कहकह वि पटम-णिमिओ खदहेण ओसारिओ सेरो ॥१०३७॥ 

घडिअं मदर-दर-दूमिभम्मि संखुहिअ-जरहि-तण्णाअं । 

सिसिरोवआर-पंकं व इम्म-वीटम्मि महि-वेदं ॥ १०३८ ॥ 

इअ कम-णिम्महिआयुक-विहुर-खीरोअ-सरहसब्वूढा । 

लच्छी अज्जवि वच्छ-त्थल-द्िआ बुभ इमेण ॥ १०३९ ॥ 
किच । 

दीसई कर-ताडण-मूट-रुहिर-संगलिअ-सामल-च्छाय । 
दिअअ-हिअ-विरह-हुआस-धूम-मईरं व थणवद्ं ॥ १०४० ॥ 


कच्छप के पृष्ठभाग पर आधारित तथा वासुकिके घषंणसे 
वछण्ड-खण्ड हुए पवेत का भार कम हो गया था ओर जो पहले बडी 
कठिनारईसरे कमेप्रष्ठ पर बंठ पाता था अब बड़ी आसानी से 
जम गया ॥ १०३७ ॥ 


धरती का तल क्षृन्ध जल के कारणनमहो गया ओौर उसमें 
कीचड़ बनने लगा जो रेसा प्रतीत होताथा मानो पव्रेतकी रगड़ 
से चिली हुई कमेपीठ के लिए उपचार स्वरूप था ॥ १०३८ ॥ 

सागर मन्थन के इस उपक्रम से क्षन्ध तथा व्यथित सागर से 
हठात्‌ लक्ष्मी ऊपर आ गथरी ओर आज भी उन्हे महाराज यशोवर्मा 
ते वक्षःस्थल पर धारण करते हैं ।। १०२३९ ॥ 


| आगे के ४ कुलकपदों मे कवि ने महाराज के प्रताप तथा 
उनके शत्रओं की स्तियों की दुःखद दशा का वणेन किया दहै। | 


यशोवर्मा के शत्रुओं की स्त्रियां करूणा से निरन्तर अपनी छाती 
पीटती रहती हैँ जिससे उनके शरीर का रक्त-प्रवाह्‌ बन्द हो गयां 
ओर अब उनके उन्नत-विशाल उरोज पीतवर्णो होकर एसे लगते 
हैँ मानो पत्ति-वियोग के कारण उनके हदय-दाहका धूञ्र उनके 
वक्ष पर उभर आया है ।॥ १०४० ॥ 
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घअणुन्वहण-णिवेसिअ-करुद्र-णह-मणि-मरह-बोच्छेए । 
संध॑ति णिरंजण-णिम्मलाआ थोरस-धाराओ ॥ १०४१ ॥ 
घण-लंबालअ-माला-णिरोह-खणसेत्त-पुंजईञ्जंता । 
उम्हविअ-गंडवासं चकरइञ्जंति णीसासा ॥ १०४२ ॥ 
इअ रीला-रोखुग्गम-विसमिअ-युमअम्मि जम्मि वुज्मंति । 
वेरि-रमणीर्हि वेहव्व-लंभ-विहुराईं ` अंगाईं ॥ १०४३ ॥ 
जस्स युह-मारुआहञअ-विसंत-ञूुवणंतरेण उअराओ । 

वुञ्मह्‌ व अण्ण-वंभंड-डघरो पंचअण्णेण ॥ १०४४ ॥ 

सो एस केसवो उवसयददाम-दाविआयामे । 

अह सोहई सेस्म्मि ब णिअअभ्मि जसभ्मि षिणिस्रण्णो ॥ १०४५॥ 


उन स्त्रियों कौ आंखों से अञ्जनरहित निमंल अश्रुधारा 


निरन्तर बहती हुई वहां पहु चती है जहाँ उनके हाथों के मणिप्रमा- 
युक्त नखों का अन्त है क्योकि अपना मुख ऊपर उठाने कै लिए 
उनको हथेली ट्डडी पर लगी है । १०४१ ॥ + 

उनकी निश्वास से जो चछितराये हृए उनके काले धने बालों 
के कारण उसी पजीभूत केशराशिमें चक्रीकृत होकर अवरूढ हो 
गये है, उनका कपोल भाग अत्यन्तं उष्ण हो उठा है [| ९०४२ ॥ 

साधास्णरूपसे ही महाराजं यशोवर्माको कोधावेशमें टेदी 
भृकुटि मारके कारण ही वैरियोंकौी स्त्रियों के व धव्य में उनके 
शरीर की एेसी दशा हो गई है ।॥ १०४२३ ॥ 

[ आगे केदो कुलक पदोंमे कविने यशोवर्मा का शेषशायी 


विष्ण्‌के रूपमे वणेन कियादहै। | . 
सेगवान्‌ विष्ण्‌ अपना पाचजन्य शंख बजाने के लिए मुख से 


फकते है उस समय उनके उदरमें स्थित तीनों लोकोमें से एक 
विचित्र लोकं हिरण्यगभ रूप शंखमे मानो प्रवेश कर जाता 


है || १०४४ ॥ ध रौरि = 
यह महाराज यशोवर्मा यथा्थेतः विष्ण्‌, को ही भतिद जो 


अपने य्-गौरव से अत्यन्त आकषक लगते हँ मानो किसी उपसमुद्र 
मे शेष लेया पर विराजमान हँ ।॥। १०४५ ॥ 


१९ 
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अह वा । 

भारु्बहणा-जोग्गाअरेण तारेर्हि ` णह-मरहेर्हि। 

सेस-सिद्र्हि व चरुणार्विद-घडिषर्हि सो्हतिं ॥ १०४६ ॥ 
यु अरद-फणा-मंडल-णिवेस-पडिरग्ग-रअण-~राअं च । 
चरुण-जुअमावहंतिं पञ्जत्तालत्तअ-च्छाय ॥ १०४७ ॥ 
लोला-घोलाविअ-चरण-परुहल-मंजीर-रव-मिरुतेरहि । 

बुञ्भति सेस-फणा-वरुएहिं ` व राअहंसेहिं ॥ १०४८ ॥ 
कारण-किरि-खंघुक्खेव-रग्ग-परिकविर-केसर-च्छायं । 
वहमाणि किरण-करावमिरिण-रसणा-गुणुग्गिण्णं ॥ १०४७९ ॥ 








[अगे १७ कुलक पदों में राजा को पृथ्वी पालक होनेके कारण 
भगवान्‌ विष्ण्‌ ही सिद्ध किया है--| 

पुथ्वी जिसे शेषनाग अपने सिर पर धारण कयि है, इस समय 
महाराज के समीप एक सुन्दरीस्त्रीके रूपमे आयो है जिसके 
कृमल-चरण मणि प्रभावान्‌ नखोसे सुशोभित ओरवे चमकते 
हए नख एेसे लग रहे हँ मानों छोटे-छोटे नागरिश्युश्चेषके चरणों 
में बेटे उनका भार हल्का कर रहे दहं ।॥ १०४६ ॥ 

पृथ्वी के वे चरण-युगल शेषनाग के मस्तक पर विराजमान है 
जो आत्ता लगे होनेके कारणलालरंग की शोभा को प्राप्त 
होकर इस प्रकार लग रहे मानों शेष-फण की मणि चमक 
रही हो ॥ १०४७ ॥ 

पृथ्वी देवी के चरण-नुपुर ध्वनि से आकर्षित राजहंस उसे चारो 
ओरसे धरे हए एेसे लग रहे मानो देवीकोचरणलीलासे 
प्रभावित शेष के सहस्रफण उन पर लोट रहे हों ।। १०४द ॥ 

पृथ्वी ने उस समय चमचमाती हुई किंरण-समृह की पेटी, 
जिसमे सोने की ज्ञालरं लटक रहींथीं जो सूकरकी केसर कीं 
भांति थी, धारण कर रखा था जिस समय विष्णुने सूकरका 
रूप धारण करके उसे नरक मे डबने से उबारा था ॥ १०४६ ॥ 
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सेषिञ्जंतिं स-रअण-रसणा-पडिणिष्वडंत-पडिमेण । 
आटत्त-रोहणुदरुण-वडअरेणं पिव जणेण ॥ १०५० ॥ 
णाहि-विवरेण कारण-वराह-दाटा-वहेण बव सहति । 
पाआल-तघुन्भेआअमाण-रोमावरीएण ॥ १०५१ ॥ 
अज्जवि अणह-ड्िअ-राम-रमणि-णिग्गमण-सीर-मग्गं व । 
उअरमदहिराम-वछि-वीई-मं ग-विस्षमं पञरसेतिं ॥ १०५२ ॥ 
सोहंति हारावलि-वरुत-रोमावली-तरंगेण । 
जउणा-सगअ-गंगा-सोत्तेण व मञ्ञ्चएसेण ॥ १०५३ ॥ 
लायण्ण-परिप्फुरमाण-परिअणुक्खित्त-चामर-चणएहिं । 


उस समय लोगों कौ प्रतिच्छाया उस स्वणे करघनी मे षीद . 
को ओर प्रतिबिम्बित होती हुई इस प्रकार प्रतीतहो रही थी 
मानो लोग उस पर चदने तथा उसे (धरतोको) खोदने का 
उपक्रम कर रहे हों ।॥ १०५० ॥ | 

अपने नाभि-विवर तथा दाँतके उस वचिह्धसे वह इसप्रकार 
शोभायमान हो रही है मानो पृथ्वी के उद्धार देतु सुकर वेषधारो 
भगवान्‌ विष्णु के दांतका चिह्लहो जिसपर कलि घने केशोंकी 
पक्ति मानो पाताल लोकसे नाभि-विवर दार से निकलती हुयो 
घने काले धृञ्रराशि की भ्रान्तिकरा रही हौ । १०५१ ॥ 

हल से जोते गये अपने उदर पर लहराते हुए रेखसमूह से वह 
पृथ्वी इस प्रकार मनोहर प्रतीत हो रहौ है मानो अब तक उसके 
उदरमे विराजमान श्रीराम श्रिया सीताके लिए बाहर अनेका 
मागे बनाया गया हो ॥ १०५२ ॥ 

उसके शरीर के मध्यभाग पर रोमावलि जो रत्नहार से 
तरंगित है, इस प्रकार मनोरम प्रतीत हो रही है मानो गगा कौ 
तीब्रधार यमुना से मिल रही हो ॥ १०५३ ॥ 

उस पृथ्वी-कामिनी के ऊपर उसकी लावण्यवटी सेविका 
अत्यन्त अनुरागसे चामर इला रही हँ, लगता है पृथ्वी ने समूल 
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अंतो-पाअड-भूरुह-मुल-करावं व दंसंति ॥ १०५४ ॥ 
पहु-दंसण-रस-पसरिअ-ससेअ-रोमंच-संचय-णिहेण । 
सलिराहअ-देखस ८ सिञं ) वीअ-लअं ब दंसंतिं ॥ १०५५ ॥ 
अंतोवरिं च परिसंखिएण णह-णण्णओर्णेँ च जेण । 
पडिमा-पडिपण सिअंसुएण संवकिअ-थण-विवं ॥ १०५६ ॥ 
कट-कुसुमेखं बहुसो ठी णुड्धीणेहि ` महु अर-इुरेहि । 
आयासिञअंग-छेहं सवक्ख सेरेहिं व पुणो वि ॥ १०५७ ॥ 
युत्ता-पेरंतत्तण-पाविअ-पाआर-मंडल-गुणेि । 

दिव्व-पुरेर्हि ब मणि-ङंडले्हि ˆ संभाविआमोअं ॥ १०५८ ॥ 


वृक्षराशि को इसोलिए अपने शरीर में स्थापित कर \रखा 
हे ।। १०५४ ॥ 

वह॒ ललना अपने परमप्रिय प्रमृके दोन से उत्पन्न आवेगके 
कारण निकलते हुए घने पसीने तथा रोमा के बहाने सारी पृथ्वी 
पर जल के चारो ओर फलने से उत्पन्न बन-लताओं के नृतन 
अंकुरों का प्रददोन कररहीदै। १०५५॥ 

उस सुन्दरी के दोनों उन्नत-गोल स्तन इवे तथा पतले अंशुक 
( चोली ) से ठंके हए ऊपर आकाश गंगा तथा गगा एवं अन्तः 
सलिला मन्दाकिनी के प्रतिबिम्ब की ओर संकेत करता 
है ।॥ १०५६ ॥ 

उसके कण्ठ मे पड़ी अधिकाधिक पृष्पमालाओं मे एक पष्पस 
दूसरे पर रसनलेते हुए भंवर-समूह पृथ्वी के सुन्दर अंग पर सपक् 
पवेत समृह का भान करा रहे हैँ ॥ १०५७ ॥ 

रत्न-मण्डित क्णाभरण से सुसज्जित उसका सुन्दर शरीर एेसा 
लग रहा है मानो स्वगं-नगरी की सीमाओं पर खचित मोती चमक 
रहे हों तथा उस सीमाको घेरे हुए गोलाकार रक्ना-भित्ति बनी 
हई हो ॥ १०५८ ॥ 
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कुडल-ससि-रतर-गणिसण्ण-कवरी-णिसा-विणीरद्धं । 
मुह-मडकरं सुमेरु ब कणञअ-गोरं पआसेतिं ॥ १०५९ ॥ 
सव्वत्तो हार-मऊह-दंड-पडिअग्गिञंग-भावेण । 
उभ्मिदट-णिम्मरणेअ-पह-समृहं व दीसंतिं ॥ १०६० ॥ 
अवञस-कुसुम-णीसदमाण-र्अ-विदु-ककिअ-मूठेण । 
गंडत्थकेण दर-गलिअथ-रेणु-मवेण व सहंति ॥ १०६१॥ 
मारा-वरुए्हि ` पडइण्ण-सुरहि-कबरी-कअं महुअराण । 
वेणी वधि च बहु-णरिद-पेहव्व-पिसुणेहिं ॥ १०६२ ॥ 
इअ खव्वह्‌ एसो इर सरीर-भाव-परिसंडिअं बहुसो । 





सुमेरू की भांति अपना कनक-गौरवर्णीं मुखमण्डल प्रदशित 
करतो हई एेसी लग रही है मानो उस मुखमण्डल का शिरोभाग 
घनी केशरादि के कारण रात्रि सूचक है जो उसके कर्णाभूषण के 
कारण सूयं ओर चन्द्रमा के मध्य स्थित है ॥ १०५९ ॥ | 

जो रत्नहार उसने धारण कर रखा है उसको चमकीली किरणों 
से उसका सारा शरीर जाज्वल्यमान हो रहा है। उसके नारी रूप 


पर पडती हूई ये किरणें “उसके पृथ्वी रूप पर बने हृए मार्गो के 


सम्‌ह-सी दिख रही हँ ।॥ १०६० ॥ 

उसके कपोल अतीव आकषेक हैँ जिन पर उसके कणे-पुष्पाभरण 
से टपक कर पराग सहित जल-बिन्दु उन्हें इस प्रकार आद्र बना 
देते है मानों घृल ही गीली होकर नीचे धरातल पर भिरं रही 
है ।॥ १०६१ ॥ | 

लता की भाति उसको कैशराशि बिखरी हई दै जिसपर 
भंवर मालाय मंडरा रही हैँ मानो अनेकानेक पृथ्वीपतियों के 
बार-बार निधन से वैधव्य के कारण उसका जडा खला हंजा 
दै ॥ १०६२ ॥ 

कहा जाता है कि केवल हमारे महाराज यशोवमा ने विष्ण्‌ 
कै रूण > जब-जब इस पृथ्वी पर संकट पड़ा भौर यह इनके पास 
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पच्चक्खचिअ देर्धिं पहर पृरणएइ पीडासु ॥ १०६३ ॥ 

कि च। 

सीसह्‌ व जस्स ताराणुसारि-णिग्गअ-करक-वरुएण । 
अत्ति-णयणाहि अज्ज वि सञ्ुञ्भवो णिअअ-र्विवेण ॥ १०६४ ॥ 
वसम्मि तस्स रअणी-रमणस्स पुरा परिट्िआ पणो । 

जे ताण अह पणामो एसो उण किंपि णिव्वडिओ ॥ १०६५॥ 
अवि अ। 

सञ्छ्स-संवेउम्मीरणे वि अलसुम्परहा सथुत्तरई । 

दिद्धी पहरिख-विरखाअमाण-पम्हंतरारेसु ॥ १०६६ ॥ 
सत्ताहुत्त-गआगअ-हिअअ-वहाअंत-णह-मञदेण । 


स्त्री वेष धारण करके आयी, तब-तब उसको प्रत्यक्ष भावस कृपा 

पूवेक देखा । १०६३ ॥ 

ओर कहां तक कहा जाय, यह्‌ चन्द्रमा, जिसका जन्म अत्रि 
मुनि की गंखसे हुआ है ओर उसका मण्डल तथा मध्यका गोल 
चिह्न भी तो अत्रिकी आंख के गोलक तथा काली पुतरीसेही 
मिलता-जुलता दिखाई पडता है ॥ १०६४ ॥ । 

राकापति चन्द्रके उस वंश मे अगणित विख्यात तथा महान्‌ 
नरपति राजा यशोवर्मा के पूवे उत्पन्न हुए परन्तु इस वंशम मात्र 
यशोवर्मा कौ ही महत्ता सराहनीय है, अस्तु, हम सब उन्हींका 
यश्चो गान तथा अभिनन्दन करते हैँ । १०६५ ॥ 

यह्‌ राजाही एेसाहै कि इसके दारा जो शत्रू-बालाएं बन्दी 
बनाई गई है उनकी भय तथा आशंका से खली हई मखे भी 
बार-बार इसे देखने के लिए आतुर हो उर्तीदहं ओर आंखे नीची 
करकेवे पुतलियों के मध्य उसका दश्लेन करके भआनन्द-विभोर 
होती रहती हँ ।॥ १०६६ ॥ | 

उन बालाओं कै कोमल-किसलय सदुश हाथ उनके रेशमी वस्त्र 
से ठेंके स्तनो पर पड रहे है ओर उनकी उगलियों का प्रभायुक्त 
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कर-किसरुएण रोलंसुञभ्मि थण-मंडङे वसिअं ॥ १०६७ ॥ ` 
गाट-जहण-त्थल-क्खरुण-युहर-मणि-किकिणीअघरुकपो । 
पडिङुसुमदोलिअ-कंड-दाममंग तरंगेइ ॥ १०६८ ॥ 
इअ णिव्वत्तिअ-सेज्जा-परिणयणाण पडिवक्ख-कुमरीण । 
जा्जति जस्स पुरओ स-सञ्ञ्लसा वम्मह विआरा ॥ १०६९ ॥ 
केरर-मरगओग्गिण्ण-किरण-कर्ङठि यअम्मि अष्पाणं । 
सा जस्स बिणोएइ व णलिणि-बणुकंटिआ लच्छी ॥ १०७० ॥ 
अहिआराणल-डड ब-मंडलं ताव ण समकमई । 
तिमिरं इकमिव तारा-फएण-रअणवहं विसहराण ॥ १०७१ ॥ 
नख-वृन्द एेसा प्रतीत होता है मानो बालाओं के हृदय को राजा के 
हृदय तक का मागे दिखा रहा हो ॥ १०६७ ॥ 

उन बालाओं के अन्तःकरण मे कामुकताका उदय होते ही 
उनके दारीरमे वासना तरंगे उठने लगती है ओर भ जब वे 
अपने सुदृढ-विशाल जघन को ऊपर-नीचे हिलती हैँ तो कटि मे सजी 
हई मणि मेखला के घृधरू मुखरित हो उठते हँ साथही कण्डमें 
पड़ पुष्पहार का प्रत्येक कुसुम आन्दोलित हो उठता है ॥ १०६८ ॥ ॥ 
परेम की इतनी विचित्र प्रतिक्रिया हई कि मारे भय के अरुज 





की परिणीता स्त्रियां राजा यशोवर्मा की सेज पर प्रेम को उत्सुकता 
से भर गयीं ।। १०६६ ॥ 

वे राजा वसे थे जिनकी भूजाओं पर केयूर मे खचित नीलमणि 
से छिटकने वाली प्रभा से कमलवन से नियुक्त लक्ष्मी अपना मन 
बहलाती थी ॥ १०७० ॥ उन 

इसी बीच महाराज के शत्रु मण्डल बनाकर उर पराजित 
करने क लिए दुष्टात्माओं को प्रसन्न करने के लक्ष्य से कुण्ड बनाकर 
| आहुति देने लगे परन्तु जैसे मणिधारी विषधर कूल के समन्ञ 
| अन्धकार नहीं टिक सकता उसी प्रकार वे सभी विवणे हौ उठे 

अर्थात्‌ महाराज ने उन्हें परास्त कर दिया ॥ १०७१॥ 














२३२ गउडवहो 


पुहदे-वहणो अम्हे सच्चरिअवेअणम्मि के तस्स । 

सुव्वइ ण-पहत्तचिअ तस्स वि फएणिणो मह-सहस्स ॥ १०७२ ॥ 
तह वि णिसामेह णराहिषवस्स यअ-दप्प-दप्पणं एअं । 
रअणि-विरमम्मि णवरं पृरूमिल-णरिंद-णिहवणं ॥ १०७३ ॥ 
साहिञ्जइ गञउ्ड-वहो एस मण संपञअं महारंमो । 

णिसुए मुअति दप्पं जम्मि णरिंदा कडंदा अ ॥ १०७४ ॥ 
एत्ताहे उण रविणो उव्वत्तिअ-कमदट-पिंगर-च्छाओ । 

परिधोलइ विअलिअ-किरण-कदरो धिब-परिणाहो ॥ १०७५ ॥ 
एण छाया-परिअत्त-पुहठ-पारावञा पसञ्जंति । 
गिरि-कजण्णिद-महंद्‌-णदिणो रण्ण-पेरंता ॥ १०७६ ॥ 


इस प्रकार महाराज यशोवर्माको यशोगाथाका वणेन हम 
लोग कंसे कर सकते हँ जबकि नागराज अपने सहसमुख से भी 
उनकी प्रशंसा करने में सवंथा असमथ हैँ ।। १०७२ ॥ 

इस पर मी इस रातके अन्तमं तुम्हें महाराज के भृज-बल 
का गौरव गान दर्पेण द्वारा सुनने को मिल सकता है जिसके 
सामने इस वंश के पूवं राजाओंका प्रताप धृघला दिखाई पडता 
है ॥ १०७३ ॥। | 

अव इसके अनन्तर गडउडवहोः का महारम्भ वणेन किया 
जायेगा जिसे सुनकर महानु भूपतिगण तथा कविराज अपना दपै- 
त्याग कर देते हं ।। ५०७४ ॥ 

इस समय सूयं-मण्डल उल्टे पड़े हुए कच्छृए की भांति लाल 
तथा पीतवर्णीं हौ चलादहै ओरवे मब अपनी नीचे गिरती हुई 
किरणों के साथ पश्चिम को ओर बढ़ने लगे हैँ ।। १०७५ ।।. 

सायंकाल वृक्षों की छाया में विश्वाम हेतु अपने घोंसले की ओर 
आते हए तथा गट्र ग्‌ का स्वरोच्चारण करते हुए कवब्रुतर अतीव 
सनोहर दिखाई दे रहे हैँ ओर पवत गरहाओं मे गजना करते सिहों 
से वन प्रदेश अत्यन्त अनुरञ्जक प्रतीत हो रहा है ।। १०७६ ॥। 
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मईटिज्जइ दिअसाहिव-किरणारण्णत्थ-सेल-गलिएहि । 
आयस-रस-विसरे्हि ` ब छाया-मग्गेहि मरहि-बेदं ॥ १०७७ ॥ 
सरिआण णिरतर-मिकिअ-विहअ-णिवहोवरोह-मुच्चंता । 
उव्वेष्टति बव णिन्बडिअ-मंडला पुिण-वित्थारा ॥ १०७८ ॥ 
दुरत्ण-पटम-णअत्त-गो-हणा होंति णअर-मग्नेसु । 
साङब-दिमअरच्चेअ धूसरा दिअस-परिणासा ॥ १०७९ ॥ 
थोअमिव बिअड-गमणा गरुभअंत-जहणारुसयुर्वेति । 
धेणु-धवरीञआं पण्हु्-पीणापीणा वणंताओ ॥ १०८० ॥ 
संबेष्टिरण एक दिअक्षारभ-पडिसारिअं विश्चो । 

विहं पक्खं ब पणो छाया-वङ्यं पस्रारेई ॥ १०८१ ॥ 


पवेतों से नीचे आते हुए छाया वाले ढरोँ से पृथ्वी तल अत्यन्त 
मलिन हो उठा है तथा सायंकालीन सूयंकौो किरणें गलकर बहते 
हए लोहे की भांति दिख रही है ।। १०७७ ॥ | 

नदियों के रेतीले विस्तरत तट इस समय अपने पूणं विकासं मे. 
इस प्रकार दिख रहै है मानो समीप ही चहुचहाते हुए पक्षि-समूहं 
के वहाँ से उड़ जाने के कारण उन तटोंका मण्डल पूणेरूप से उभर 
आया हो ।॥ १०५८ ॥ 

दिवस के अन्तमे नगर की सडकं धूल-धृसरित हौ जाती है, 
यद्यपि अभी सूयं पश्चिमी-अन्तरिक्ष मे ही लट्कै हैँ ओर गृउवे 
सायंकाल के पूवं ही द्रुतगति से चरकी ओर चली आ रही है क्योकि 
उन्हें पर्याप्त दूर से आना है ।। १०७६ ॥ 

उत्तम कोटि की श्वेत गडउवें, जिनके स्तनोंसे हधको धार बहु 
रही है, बन से धीरे-धीरे अलसाई चालसे चली आ रही है क्योकि 
उनका जधन-स्थल भारी है यच्चपि अपने बडे को देखने कौ 
उत्सुकता के कारण वे बहुत शीघ्रता कर रही हं ।। १०८० ॥ 

दिवसारम्भमे फले हए अपने एक पंख को समेटते हए 
विध्यगिरिने अब अपनी चायाका विस्तार कर रखादहै जिसे 
देखकर लगता है कि थह उसका दूसरा परख है ॥ १०८१ 1। 
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अंदोरइ दिण-रच्छी पच्छिम-सेल-त्थरावरंवासु । 
जरट-सर-गंडि-रेदारुणासु रवि-किरण-मारासु ॥ १०८२ ॥ 
पच्छ-द्िआअवत्तण-पुण्णडअ-गवक्ख-मग्ग-पहरिक्ता । 

जाआ सयुज्जठटेक्ख-सुंदरा मदिरद्धता ॥ १०८३ ॥ 
तंसागअ-रविअर-णिव्वडत-मृलतरार-विअडाई । 

विरखाअंति व छाया-णिग्गम-सिदिखाई ` रण्णाई ॥ १०८४ ॥ 
सेरग्ग-खण-विहत्ता रवि-वडण-कमेण दूरघरच्छक्िआ । 
घ॒म्म-च्छेआ इव तारअत्तण एति मउरङिता ॥ १०८५ ॥ 

एति गह-मोत्तिजडदे पओस-सीहाहए दिणेहम्मि । 

ल्हसिअ-द्ि अ-रुदिराअंब-कुभ करणि रवि-मिअंका ॥ १०८६ ॥ 


दिनलक्ष्मी इस समय सुयेकी किरणों के उस मूले पर ञ्ल 
रही हैँ जो अस्ताचलमसे बधाहै भौर पके हृए नरकटके वणे का 
गलाबी-सा दिख रहा है । १०८२ 

सूयं का प्रकाश पश्चिम दिशाकी भोर होनेसे भवनोंके पीछे 
पूवे कीओर के ्रोखे स्पष्ट तथा रिक्त होनेके बाद उन भवनों 
के अन्तर्भागमे उरेहेगए विविध कलात्मके चित्र इस समय अतीव 
सुन्दर लग रहे हँ ।॥ १०८३ ॥ 

इस समय बन प्रदेश अनू्‌ठ-से इसलिए लग रहे हैँ करि उनके 

अन्दर को धघनीचायाकै हट जानेसे वे शिथिलहोचलेहैँ ओर 

सायकालीन सूयं की तिरद्वी किरणों के पड़ने से उनका मध्य तथा 
नीचे का अंश्च स्पष्टतः दिख रहा है ।। १०८४ ॥ 


ठेसा लगता है मानो सूयं कौ उष्ण ररदिमियां कु समय कै लिए 
पवंत शिखरो के अग्रभागमें चतुदिक दतरा गई ओर बादमें 
सूयमण्डल कै अस्ताचल गामी होनेसे वे सारे आकाश मे चिटक 
कर असंख्य तारिकाओं का रूप धारण कयि हए हैँ ॥ १०८५ ॥ 

नक्षत्र-मुक्ता से सम्पन्न दिवस-गज सायंकालीन सिह दारा वधा 
जा रहादहै ओर पुवं तथा पश्चिम मे क्रमशः उदीयमान चन्द्र 
सूयं उसके क्षत कुम्भस्थल ओर अस्तगामी रक्ताभ हों १०८६ ॥ 
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जामवदे-युह-भरिए संज्जा-मद्र्े दिणअराहारे । 
आआस-केसरं दंतुरं ति णक्खत्त-कुसमाईं ॥ १०८७ ॥ 
आअव-किरुत-महिसच्छि-कोण-सोणाअवं दिणंतम्मि । 
उञ्त्तह रविणो भू-कट ब-पुड-पाडलं विंबं ॥ १०८८ ॥ 
संञ्ज्ञारत्तअ-धर्म्मि उअह जलणोवले ज्व रवि-मिषे । 
णिष्वडई धूम-लेह व्व मासखा जामिणि-च्छाया ॥ १०८९ ॥ 
जाअं व धूम-संचय-कङसारुण-किरण-दंतुरं रविणो । 
तिमिरोवआर-युज्छंत-विसम-संज्ाअवं चिव ॥ १०९० ॥ 
काठी-कअ-सरस-गल-च्छेअ-महा-महिस-विन्भमो मिलई । 


रात्रिदेवी अपने मुखमें गुलाबी रग को सान्ध्य मदिरा भरकर 


सयं रूपी पात्र में उंडलती है जिससे आकाश वकुल तरू नक्षत्र-सम्‌ह 
से चित होकर रोमांचित हो उठता है । वकुल तरू मदि रा-सेचन 
से पुष्पित होता है। यहां माकाश वकूल तरू है ओर अस्ताचल 
गामी सूयं मदिरा पात्र हें ॥ १०८७ ॥ 

दिन के अन्त में कदम्ब तरू पुष्पके पाटल के सदुश गुलाबी 
सयं मण्डल अस्ताचल पर विराजमान हो जाता है। उनका प्रकाश 
इस प्रकार रक्तवर्णी हो गया है जसे सूयं के प्रचण्ड तापसे भेसेकी 
आख का कोना लाल हो गया हौ । १०८८ ॥ 

देखिये, जसे ही सूयं भस्त होता है ओौर गोधूलि को लालिमा 
के ऊपर जलते हृए पाषण को भाँति दिखतादहै वैसे ही निशा की 
छाया चतुदिक्‌ धूमलेखा-सी बिखर देती है ॥ १०८९ ॥ 

चारो ओर धना धुआं फैल जाने के कारण सूयमण्डल इस समय 
अपनी भूरी तथा गुलाबी किरणों वाला हो गया है भौर गोधूलि 
की छवि अन्धकार कै बढ़ते जाने के कारण निर्जीव तथा धूमिलं 
हो गई है ।॥ १०६० ॥ 
 अस्ताचलगामी गुलाबी सूयेमण्डल का चुम्बनं पाकर घना 
अन्धकार चारो ओर एकत्रित दहो गयाहैजो एेसा प्रतीतहो रहा 








२३६ गउडवहौो 
अत्थाञबिर-रवि-विव-चुंविओ तिभिर-संबाओ ॥ १०९१ ॥ 
कहईइ स-संदण-तुरओ तिमिरकमंत-पिजर-प्रीरो । 
महुमहण-गारवुव्वत्त-पिच्छ-गरूल-च्छवि सरो ॥ १०९२ ॥ 
जाए णिराअवे दिणअरम्मि गिरि-रेणु-पाडल-मखे । 
घोलइ मिटंत-तिमिरा इरखीर-कविङा दिण-च्छाया ॥ १०९३ ॥ 
णिअ-कर-किलिच-णीडउत्थमत्थ-गिरि-पाअयाहि रवि-र्धिवं । 
णिवडई संञ्ञ्चा-करोष्छ-षिहअ-णादंड-पिंड व ॥ १९९४ ॥ 
थोउव्वत्तण-ङकखिअ-संज्ज्रारुण-गअण-ताटु-पेरंतो । 
कवयेई पस-करी विहाण-पिंडं व रबि-र्विवं ॥ १०९५ ॥ 
है मानो वह विकट भसा है जिसकी ग्रीवाकाली द्वारा काट दी गई 
हो ओर उससे रक्तखाव हो रहा हो ।॥ १०६१ ॥ 

धोर अन्धकारमें टके हृए लाल-पीले सयं अपने रथ तथा अश्चों 


कै साथ एेसे लग रहे हैँ मानो मधुसूदन विष्णु काभार संभालने के 
लिए पक्षिराज गरूड ने अपने पंख फला दिये हो । १०६२ ॥ 

अस्त के समय जसे ही छविविहीन सयं की किरणें पवेत की धल 
से मिलकर गुलाबी हो जाती दहै वसे ही अन्धकारके मिश्वणसे दिन 
का प्रकाश धीरे-धीरे कुलीर की भाति भूराहो जाता है । १०९३॥ 


अपनी ही किरणों मे धिरा सुयंमण्डल लकडीके जालमे फसा 
हअ एेसा दिख रहा है जसे भस्ताचलके तरूसे नीचे इस प्रकार 
गिरापड़ादै मानो पक्षिराजके उस अण्डका प्रकाश दहो जिसका 
ऊपरी भाग गोधूलि के प्रकाश से चमक रहादहो ओर कुकु आद्र 
हो चला हो ।॥ १०९४ ॥ 


रात्रि रूपी हाथी अपने प्रातःकालीन कलेवा की भांति उस 
सूयमण्डल को कवलित कर रहाहै जो उसके तालु तक निगला 
हमा दिख रहा है ओर जिसको चमक गोधूलि में गुलाबी हो गई है 
तथा मृह कै खले रहने से थोडा-थोडा दिखाई दे रहा है ॥ १०६५ ॥ 
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णह-वडं दृरुण्णअ-संजञ््ञा-परिवेस-परिअरं सहई । 
अहिणव-पडिवंधाअंब-र्विव-विअडावड-च्छायं ।॥ १०९६ ॥ 
पुरुमिदछ-दिसा-गअ-तिमिरमवर-भाआयरंवि-रवि-र्विवं । 
गरुखमिव गहिअ-गअ-ङुम्पश्रुजह परितंनिरं गअणं ॥ १०९७ ॥ 
पर्हस्थई तिमिर-महा-वराह-पडिपेष्टिंओ समेरु व्व । 
संञ्छ्ञालोओ पडिरग्ग-केसराअंत-रवि-किरणो ॥ १०९८ ॥ 
विअडङंडम्मि व रवि-मंडरम्मि युकभ्मि पटममरुणंके । 
णह-सिरि-विणअँ ससी बुञ्मड वीअंड-पिडो व्व ॥ १०९९ ॥ 
आसार-पस्षर-सरला ताली-वण-दंड-धूसरा होंति । 
गधन्व-पुराआरा णिराअवा रवि-अर-णिषेसा ॥ ११०० ॥ 


गोधूलि की चक्राकारं स्थितिके कारण इर तके फली आभा 


से आकाश इस प्रकार सुन्दर लग रहाहै मानो सूये के गुलाबी 
मण्डल हारा उसके चारो ओर नवीन सुरक्षा भित्ति निमित को 
गई हो ॥ १०६६ ॥ 

देखिये, पूवं दिशा मे बढते हए अन्धकार ओर पश्चिम में बते 


सूर्यमण्डल के कारण आका उन पक्षिराज गरूड की भांति लग 
रहा है जिन्होंने एक दिग्गज तथा एक कच्छप अपने पंजे मे दबा 


रखा हो । १०९७॥ 

सूत्र की भांति लटकती हुई सूय की किरणों कै साथ गोधूलि 
की चमक उस सुमेरू पवेत के सदुश नीचे गिर रही है जो अन्धकार 
रूपी महान्‌ वाराह के हारा ढकेला गया हो ॥ १०६८ ॥ 


रक्तवर्णी तथा एक विकट अण्डे की भाति सूर्यमण्डल ईस समय 


एक किनारे हो गया है ओर एक द्वितीय अण्ड-पिण्ड को भांति 
आकाश देवी द्वाराले जाया जा रहा दहै ।॥ १०६९ ॥ 


सय की ताप विहीन किरणं इस समय ञ्लरते की बौखार को 


भाति सीधी गिरती हई सीधे खड़े ताल-वन-सवुश अत्यन्त शरुरी ही 


गई है जिन्हं देखकर एेसा लगता है यह गन्धर्वो कौ जाई नगरी 


हो ॥ ११०० ॥ 





| 
| 
| 
| 





२३८ गडउडवहो 


रेहावसेख-दिणअर-मऊद-णिव्वडिअ-दंड-पडिवंधा । 

जाकाअईइ सारो अवर-दिसा युवण-मवणस्स ॥ ११०१ ॥ 
गअण-मदहि-वेट-णीरो मञ्ञे संञञ्चावसेस-पडिभिण्णो । 

ोलड खञ्जूर-क्खंध-पाडलो तिमिर-संवाओ ॥ ११०२ ॥ 
दीसई दिसासु तारा-पहरी-जालाविरा तिभिर-रेदा । 
रवि-पडण-संममारभ-रहस-चकिअ व्व कारिदी ॥ ११०३ ॥ 
सायं भिरंति कम-णिव्वडंत-तम-म॑डरावउण्णाओ । 
आसण्ण-भाव-पाअड-णिअअ-गइंदाआ ब दिसाओ ॥ ११०४॥ 
ऊससिअ-सामरारुण-तम-बेष्टी-मुल-रक्खिअं कोवि । 
गअण-च्छलसरुणयकचमिदु विव सथुद्धरई ॥ ११०५ ॥ 


----- ० 

इस समय पश्चिम दिशामे सीधी पडती स॒यं किरणोंकी रेखा 
मात्र अवश्लेष रह गई दहै आर दण्ड प्रतिबन्धे युक्त लोक प्रासाद 
के गवाक्षो के सदुश यह आकाश प्रतीत होता है ॥ ११०१ ॥ 

एक ओर आकाशपटल पर घना-नीला-अन्धकार ओर दूसरी 
ओर पृथ्वी पर फलता अन्ध-तामिल्र जिसके मध्यमे गोधूलि है, 
इस प्रकार गुलाबी वणे धारण करके विद्यमान दहै मानो खजर 
तरूका तना हो ॥ ११०२ ॥। । ४ 

सभी दिशाओं में फला हअ अन्धकार, नक्षत्रों के रूप मे सहरी 
मचछली को भांति एसा लग रहादहै जेसे यमुना की धाराहो जौ 
अपने पिता सूयं की गोदमें बैठने के लिए भावेश तथा उत्कण्ठा नें 
विपरीत द्ाकी ओर चलीजा रही हो ।। ११०३॥ 

घने अन्धकार से परिपुणं दशो दिशाएुं परस्पर मिल रही ह 
ओर उनकी समीपता के कारण दिश्चारक्षक गजराज भी एक दूसरे 
को दृष्टिगोचर हो रहे हं ।। ११०४ ॥ 
णसा लगताहै कि किसीने चन्द्रमण्डल को खोदकर इसप्रकार 
बाहर निकालादहै मानो भन्धकारके गहरे लाल लता पुंजको 
उस जड को खोदकर निकाला हो जिसमे अब अंकुर निकल 
रहा है ॥ ११०५ ॥ 
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होत-वसुहाहिव-कहा-कोरहल-कडिटदिआआ च भिरंति । 
दिअस-विराम-च्छवि-धृसराआ समअंचिअ दिसाओ ॥११०६॥ 
बहरुत्तणः कुहरूणसिअ-तम-सिहा-रंघणोणडच्छंगा । 

देति थटद्‌सचिअ थोआलोआ दरी-संकं ॥ ११०७ ॥ 
आलोओ परिघोलई ससिणो छाया-णिवेस-बोच्छिण्णो । 
मलिणाणुसार-पसरिअ-कसण-च्छवि-मग्ग-सवलो व्व ॥११०८॥ 
दीसई णिसासु तारा-णिहेण फुडिअ-विरर-डिअ-कवालं । 
व॑भडग्ग-पुड पिव कारुतर-जञ्जरं गअणं ॥ ११०९ ॥ 
नाआआ कम-पसम्मत-धूम-रअ-णिग्गमावरोहाओ । 


-\ < [ को > < [९ 
आरूढट-पओसाआ वि पविरर-तिमिराआ ब दिसाओ ॥१११०॥ 


दिन कै अन्तमे उठी धलसे अन्धकार मयी दिज्ञाएं परस्पर 
मिल रही, मानो महाराज यशोवर्माको कोति-गाथा सुनने के 
लिएवे आतुरहो रहीं ।। ११०६॥। 

यहाँ तक कि सुस्पष्ट मागे, जिन पर इस समय बहुत मामूली 
प्रकाश पड रहा है ओर जिनका धरातल उदाप्तहो चला दहै, जब 
चने अन्धकारसे धिर जाते है, उस समय उन्हुं देखकर एेसा भ्रम 
होता है मानो ये साक्षात्‌ कन्दराएं हं ।। ११०७ ॥ 

सन्ध्या को गोधूलि छायाके कारण चन्द्रमा का प्रका अस्त- 
व्यस्त हो रहा है इसलिए वह॒ खण्ड-खण्ड सदृश प्रतीत हो रहा है 
तथा उसको छाया मार्गो पर पड रहीदहैजो चन्रमामें लगे दाग 
से प्रतिफलित प्रतीत होती है।॥ ११०८ ॥ 

रात में ताराओं के उदित हो जानेसे आकाश्च ठक एसे कपाल 
की भांति दिखता है जिसमें कि जहतां चिद्र दहो गये हों मानो 
ब्रह्माण्ड का ऊपरी अद्धभाग कालान्तर से जजर ओर सचिद्रहो 
गया हो ।॥ ११०९ ॥ 

धूम ओर धूल के अवरोध के कमश्चः प्रशान्त हो जाने के कारण 
अन्धकार अब प्रविरल हो गया है यद्यपि रजनी ( समय बीतनेसे ) 
घनीभूत हो गयी है ।॥ १११० ॥ 





-- -- ------_. 
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मुट-ससि-दिणअरालोअ-मञ्ज्ञ-पुं जिञ्जमाण-तम-कसणं । 
संजाअयरुहअ-धारा-णिम्मल-खग्गोवमं गअणं ॥ ११११ ॥ 
पेरंतेस दरावद्ध-तिमिरमोखक-कमल-परिसामं । 

आभाई कावअ-वहू-वच्छ-कसाय-प्पहं गअणं ॥ १११२ ॥ 
गदह-णिवह-बिदु-संदाह-समिअ-संञञ्चाणलो सुक इ । 
उअय-सुषण्णो गअणस्मि अमअ-करुसं व ससि-विघं ॥१११३॥ 
तम-महुअर-जादप्पअण-पञड-मअ-मंडलं णिसा-वईइणो । 

विंबं माहवमिव पिंड-खंडमावाडरं उअह ॥ १११४ ॥ 
उक्खिप्पड गअण-तुला-दडण समभृससंत-कर-केड । 

पच्छा रवि-पिड-भरोणएण कसो व्व सस्-इहधो ॥ १११५ ॥ 


पश्चिम मे ङवते सये तथा पूवम उदय होते चन्द्रमा के मध्य 
अन्धकार की कालिमासे युक्त आकाश अपनेदोनों ओरकौो प्रभा 
से युक्त खडग की भांति दिख रहा दहै। ११११॥ 

क्षित्िजों मे धीरे-धीरे बढ़ते अन्धकार तथा शुष्क कमल को 
भांति घनी नीलिमा युक्त आकारा माया लावक के वक्षके समान 
कसला दिख रहा है।। १११२} 

उदय काल रूपौ घुवणं गोधूलि की अग्निको वुज्ञानेके लिए 
नक्षत्रपुज के सदुश अमृत की ब्‌दे लिक कर अमृत करमशःके रूप 
मे चन्द्रमण्डल को आकाच्चमे उठा रहें १११३॥ 

इस समय चन्द्रमण्डल को ओर देखिये जो शुद्ध राक्करके ठेर 
कै समान है ओर जिसमे सरग को आक्रति स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही 
है क्योकि अन्धकार रूपी भ्रमर वहां से उड चुके हैँ ।॥ १११४॥ 

सूर्यास्त के पश्चात्‌ सूयं ओर चन्द्र आकार-तुलादण्डके दो 
पलडों की भांति बन जातेहं। पश्चिमम सयंका पिण्ड अधिक 
वजनी दिखाई पड़ता है इसलिए वह तुलादण्ड को नीचे स्का देता 
है जिससे चन्द्रमा उपर टगा हुआ है ओर सृये नीचे उतरने से लग 
रहे दहं ।। १११५॥ 
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संणद्र-मअण-साहिज्ज-जाअ-संरंभ-पाडरो णी । 
परिषेस-च्छर-मंडङिअ-चाव-वरुओ व्व हरिणंको ॥ १११६ ॥ 
पावड उअयांबो दर-सिटिल-स्खलिअ-तङिण-तम-ङेहो । 
रहसिअ-विणीटठसुअ-मत्त-हलहराहं णिप्ा-णाह्ये ॥ १११७ ॥ 
अवि अ) 
तक्खण-कामिअणाणिअ-महु-चसओअरण-लद्र-राओं च । 
उल्सिज्जह विनं संख-णाहि-साण णिसा-वइणो ॥ १११८ ॥ 
उसषसई विरोरु-करत्तणेण पंकअ-विणास-बद्गीए । 
रहसुम्पलिअ-परिकवि-विंस-कूलावो व्व सस-हथो ॥ १११९ ॥ 
इअ जंपिङण सखयणावरूषिणा तेण देव-चरिआण । 


पणं रूपसे संनद्ध कामदेव की सहायता पाकर देदीप्यमान 
रक्त वणं मुखमण्डल वाला चन्द्रमा आकाञ्मे अपने मण्डलके रूप 
मे मण्डलित धनुष लिट हुए आगे बह रहा है ॥ १११६ ॥ 

उदयाचल पर उदय होते समय चन्द्रमा का वणे लाल रहता 
है ओर हल्का-सा अन्धकार उसके मण्डल के नीचेआ जाता, 
इस प्रकार, चन्द्रमा उन हलधर बलराम के सदुश दिखाई देताहै 
जो माधुयं से मत्तहैँ ओर उनके शरीर के नीचे का नीलांञुक 
खिसक्‌ गधा है ॥१११७॥ 

उदय के समय चन्द्रमण्डल शंख के अन्तर्भागकी भांति लाल 
होता है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है मानो वह लालिमा पात्र 
मे भरी भदिराके कारणदहै जिसे उसके प्रेमियों ने प्रस्तुत किया 
है ।। १११८ ॥ 

पंकज को विनष्ट करने के लिए घौरे-घीरे चन्द्रमा अपनी चच्चल 
किरणों ( हाथो ) के साथ भाकादमे ऊपर उठता है। एेसा लगता 
है कि उन्म्‌लित कमल तन्तु उसके करो में लगे ॥ १११६ ॥ 

इतना कहकर वह रायन हतु शेया पर लेट गया क्योकि 

१६ 
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अवेअणभ्मि अप्पा अ-पहूप्पंतो व्व पडिवण्णो ॥ ११२० ॥ 
जाओच्चिअ काञव्वे उच्छारति गरुआण कित्तौओ । 
ताओच्चिअ अतदह-णिवेअणेण अर्संति दिअअई ॥ ११२१ ॥ 
णवरिअ के वावारा पवि पञत्ता । 

कामो वर-कामि-अणं केसर-उव्वेहिं ` भिदईइ सरह । 
इअर-जण-वाण-कज्जम्मि इण हेयाई ` इखमाईं ।॥ ११२२ ॥ 
कीरे वि अहिणव-युमआ-णडाल-परिषुद्रि-खद्ध-परिणाह । 
अदहिअ-पिहु-रोअण-जुअं विसेस-तार महं सहई ॥ ११२३ ॥ 
वीआभरणा अ-कअण्ण-संडणा अहिहरंति रमणीओ । 


महाराज यशोवर्मा की गौरव~गाथा के वणेन हेतु अबे वह्‌ असपं 
था ॥ ११२० ॥ 
कवि का आश्य स्पष्टदहैकिएेसे महान्‌ व्यक्तित्व के यदोशान 
से जनवगे मे उत्साह ओर साहसका संचार होताहै ओर यदि 
ह इस कायेमे चूक गया तो उसके हदय को बहुत पीड़ाका 
अनुभव होगा ।॥ ११२१ ॥ 
इस समय रातदहो गयी है अस्तु उपयुक्त अवसर देखकर आगे 
की २० गाथाओंमें कवि नवयुवकों का मनोबल बढाता है। अब 
क्या हुआ ? 
कामदेव वकुल तथा अन्य उत्तम पुष्पोसे स्निग्ध प्रेमियों के 
हदय को अस्त-व्यस्त बना देना है जबकि साधारण प्रेमियों को 
विचलित करने के लिए वह सामान्य पुष्प वाणोंका ही प्रयोग 
करता है। ११२२॥ 


सलत्यन्त सावधानी पूवक किये गये श्ृद्धारसे किसी ललना 
कौ मुखश्री पूणं सौन्दयसे युक्तहो गयी दहै ओर अभिनव साज- 
सज्जा के कारण उसको भौं तथा ललाट दोनों दीर्घायत लोचनो 
के साथ चमक रहेदहैँ। ११२३॥ 

विना आमभूषण तथा बिना किसी अन्य श्ृद्धार के भीये 
अप्रतिम सुन्दरि्यां लोगों का चित्त उसी प्रकारहर लेती जसे 





नक्तव्यापाराः ¢ २४३ 


सुण्णाआ व क्रुसुम-फरंतरम्मि सहआर-बष्टीओं ॥ ११२४ ॥ 
गहिअ-विविदहंगराओ अकञंजण-श्चसर-मंजरी-रअणो । 

पावई असमत्ताटेक्ख-विन्भमं कामिणी-सस्थो ॥ ११२५ ॥ 
कोलीकञअ-कालाअरु-धूयप्पील-च्छलेण पडिहाइ । 
रमणाहिसारणे कावि पहरिसारिगिअ-तम च्च ॥ ११२६ ॥ 
ऊरु-जुअ मरुय-मवंगराअ-विणिवेस-दर-समूससिञं । 
गुरु-जदणुव्वहण-सहं कअं थोरं थणवरैहिं ॥ ११२७ ॥ 
लक्िखिज्जई सीसे सरसमेव कंठे पयोहरुम्हविअं । 

विसमं कसमाभरणं सम-काल-कअं पि जुश्ण ॥ ११२८ ॥ 


----_ 
---~ 


आस्रलता कुसुम तथा फलसे रहित भो हुद्य हारिणी बन जाती 
है ॥ ११२४ ॥ 

विविध अंगरागों से युक्त किन्तु काजल-ताम्ब्रूल-मञ्जरी के 
बिना कामिनियों का यह समुदाय अपुणे चिचरकरला कृति-सा रोचकं 
दिख रहा है ।॥ ११२५॥ 

अभिसार हेतु अपने प्रेमियों के पास जाने वाली ये सुन्दरियां 
इस समय रात्रि के निविड अन्धकार का आलिगन कर रहीदहे, 
एेसा लगता है कि अपने वक्षःस्थल पर लगे चन्दन लेप के साथ-साथ 
अगरू-धृप आदि से उनका संपकं हो रहा है ॥ ११२६ ॥ 

चन्दन-लेप की पतंलगी होनेके कारण उन कामिनियोंके 
जघनस्थन कुच मोटेहो गये हैँ ताकि वे उनके वक्ष पर पड़ स्थूल 


स्तन का भार वहन कर सकं ।॥ ११२७ ॥ 


उन ललनाओं के शरीर पेर सजाये गये. पष्पाभरण एकही 
समय अंग विशेष पर शोभा पाने के कारण भिन्न-भि्र प्रभाव डाल 
रहे है जैसे शिरोभाग का पृष्पाभरण उन्हं सरस बना रहाहै ओर 
कण्ठ का वही आभरण स्तनो मे उष्णता का सच्वार कर रहा 
दै ॥ ११२८॥ 








" " "कका 
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थण-पडिमागअ-परिणील-जालिआ-मंडणं वरो एइ । 
वम्मह-सर-संका-हिअअ-गदहिअ-कवअं व णव-वहुञं ॥ ११२९ ॥ 
अवियोअ-गसिअ-दिअस्ं सम-गदहिअ-पसादहणं पओसम्मि । 
सोहइ रआविअण्ं सयणागमणूखुअं महणं ॥ ११३० ॥ 
गलिउम्मऊह-पिहु-हेम-मेहरा-वरूय-मालिणी कावि । 
वम्मह-भयादहिसंधिञ-सिहि-पाआर व्व पडिहाई ॥ ११२३१ ॥ 
ण सहिञ्जडइ कामि-अणेण बविरह-विअणा-विसंडटंगेण । 
ससिणो रवि-मंडल-संपवेस-तत्तं च कर-जाल ॥ ११३२ ॥ 


कहीं पर किसी नववधू का पति अपनी उस प्रिया को देखता 
है जो अपने वक्षःस्थल पर एकं नीलवर्णीं पतली कञ्चुकी इसलिए 
घारण किये है ताकि वहु कामदेवके वाणोका आघात सहन करने 
के लिए कवच का काये कर सके।। ११२६ ॥ 


यहाँ एक ेसी भी जोड़ी है जिन्होंने अपने पूण श्युङ्खारके 
साथ सारा दिन साथ-साथ बिताया भौर अव रात्रिकाल देखकर, 
अपनी असन्तुष्ट सम्भोगेच्छा कौ पूति हेतु अत्यन्त आतुर हो 
रहे है ॥ ११३० ॥ 


यहीं एक एेसी सुन्दरी भी है जिसने अपने परथृल नितम्बों के 
चारो ओर एक चमकती हुई सोने की बडी करधनी धारण कर 
रखीदहैजो नीचेकीओर सरकतीजा रहीहै जिसे देखकर णेसा 
प्रतीत होताहै मानो उसने कामदेवके भयसे अपने चारो ओर 
अग्निकीदीवाल खड़ी कर रखी दहो ॥ ११३१॥ 


विरह-व्यथा से पीडित प्रेमियों के लिए चन्द्रज्योत्स्ना को सहन 
करना कठिन हो जाता है ओर चन्द्रमा की किरणें उन्हुं उष्ण प्रतीत 
होती है क्योकि कृष्णपक्षीय चन्द्र रविमण्डलमे प्रवेश कर्‌ जाता 
है । अस्तु, उन विरही जनों को वह अत्यन्त गमं प्रतीत होता 
है ।॥ ११३२ ॥ 
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जाआई ` दरह-दडआणुराअ-रणरणअ-युक-भामाण । 
तणुञआअताई वि कामिणीण गरुआईं अंगा ॥ ११३३ ॥ 
अवि अ। 
पडिराहि-कण्ण-पहब-पणोद्णस्थं व तलिअ-युमअग्गा । 
अग्घई्‌ णिमेस-णियमण-फुरंत-पम्हाउरा दिद्धी ॥ ११३४॥ 
णमह णरार चिअ रज्जिएपु कर-मलिअ-कंट-ङकसमे । 
उव्वत्त-पम्ह-चुंध्रिअ-पुडाइ ण हु णाम अच्छीईं ॥ ११३५ ॥ 
हत्थो घोटई दंसणसमओंसारिअ-णिरिगि-विणिवेसो । 


वाणीकअचन्छि-संधाण-गहिअ-सवणावआसो अ ॥ ११३६ ॥ 


प्रेम-विरह मे पीडित कामतियोंका दुबेलं शरीर भौ इसलिए 
भारीहो जातारहै कि अपने प्रियतम से यथाशीघ्ः सिलन की 
उत्कण्ठा मे उनको शक्ति तथा क्षमता का हास हौ जाता 
है ।। ११३३ ॥ 

प्रतिरोध करने वाले कणै-पल्लवों को बीचसे हटाने कै लिए 
जिन्होंने अपनी भौहों को चढा रखा है एेसी स्त्रियों कौ स्फुरितं 
पक्ष्मो वाली वृष्टि देखने ही लायक है ।। ११३४ ॥ 


लज्जा का अनुभवं करते समय वे कामिनियां कण्ठ में पड 
पुष्पहार को हाथ से दबातीदह, एसा करने पर उनका ललाट 
सकता है, लोचन नहीं क्योकि ऊपर उटी बरूनियां पलकों को 
चेमने लगती हँ ।। ११३१५॥ 
एक सुन्दरी का हाथ रहू-रहकर हिल उठता है ओर वह अपना 
घूंघट इसलिए उठाती रहती है कि इस समय अपने प्रेमी को देख 
सके ओर उसका एक हाथ कान पर लगा है जिससे लगता है वहु 
अपने प्रेमीका हदय जीतनेके लिए लोचनोके बाण का संधान 
कर रहीदहै। ११३६॥ 
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लञ्जोणअ-वजणालकरखिएक-दर-विअसिआदरंताई ¦ 

गमणम्मि वि आबञ्छति वरिअ-मजञ्ाईं दिद्धादईं ॥ ११२७ ॥ 
इअ कामिणीण पियअम-समागयुम्मद्छमाण-मअणाण । 
सञ्ञ्स-पडिवद्ध-रसाई ` हांति खीराईअव्वाईं ॥ ११३८ ॥ 
ललणा बह्टहहुत्तं विलास-विस-मंडणाआ वोत । 
णीसंकंचिञ वंदीकडईंदु-किरणाओआ व्व णिसास ॥ ११३२९ ॥ 
सरस-मअ-तंविमाहअ-कसरय-माङाअमाण-पम्हाई । 
रमण-पवेसत्थं पिव पियाण विअसंति अच्छीईं ॥ ११४७० ॥ 


अवहीरिअ-पियअमहत्-गमण-भय-दिण्ण-संखलाईं व । 
कञ्जकलिअ-बाह-ठेहार्‌ ` हति कीए पि अच्छीडं ॥ ११४१ ॥ 


जासे ज्लुकी हुई वहु मुन्दरी, जिसके भवर के कोने कुछ-कुद 

खले हैँ इधर-उधर चलती-फिरती भो अपनी अधेदुष्टि अपने प्रमो 
पर जमाये रहती है ।। ११२३७ 1 

काम-पीडत सुन्दरियां अपने प्रेमीका समागम पा जाने पर 
परेमाभिभूत तो हो जाती हैँ किन्तु यह उत्तेजना धबडाहट के कारण 
मन्द पड़ जाती है ।॥ ११३८ ॥ 

कमल नालो से श्ुद्कार करके ललनाएं जिस समय रात्रिमें 
अपने प्रेमी से भिलने निःशंक होकर चलती हँ उस समय उन्हे 
लगता है कि उन्होने चन्द्ररदिम को बन्दी बना लिया है॥ ११३६ ॥ 

उन प्रेमिकाओं के नयन अपनेगप्रेमी को देखने कै लिए खल 
जाते हैँ ओर विस्तृत होकर एेसे लगते हैँ मानो उनको पलकों पर 
मालाओं की मदिरा का नशा चढता जा रहा हो ॥ ११४० ॥ 

एक ललना कै नयन सीमारेखा पर व्याप्त अश्रुसने काजल के 
कारण कलेहो गये हैँ । एसा लगतादहैकिवे उस तिरस्कृत-घणित 
प्रेमी पर दुष्टिन डाले। इस भयस रक्नाहैतु यह लौह शृङ्खला 
है । ११४१ ॥। 
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थोएण वि दूमिज्जह ण ऊह गरुअं पि णाम-मतक्खं। 
इअ असमंजस-हिअभो होई सिणेहेण जुबह-जनणो ॥ ११४२ ॥ 
वलिउद्ध-कबोरु-घडत-चंद-विचाण माणहत्तीण । 
, अतो दीसइ ब णिरोह-पुंज्जिभो दास्-विच्छङो ॥ ११४३ ॥ 
सासुक्खअ-रअ-लहुदअ-समुससंतुप्परोणअ-घुहम्मि। =. 
चसअम्मि कावि परिसेस-माण-गर्द चिरा पिअई ॥ ११४४ ॥ 
अहिखासा रहस्च-बिणिग्गएण कामेमु-जजञ्जरगेण । 
कुबरुय-णारेण महं हिअएण व कावि आपिअहई्‌ ॥ ११४५ ॥ 
चिर-सडिओ विं विअख्ड माणो चिर-विभङिओ ति संघडई । 
विवरीअ-रसं कीरेड महु-मओ कामिणि-अणम्मि ॥ ११४६ ॥ 


नवयुबतियां तनिक सी बात पर दुःखी हो जातो हैँ जबकि 
बड़ेसे बड़े अपराध का कुंद भी बुरा नहीं मानतीं। सच तो 
यह है कि उनके हृदय का 'यह अस्रमंजस भाव उनके गृढ़प्रेम 
का परिणामदहै। ११४२॥ | 

मानिनियों का हास, अवरोघ के कारण मुंखमें ही रहते हृए 
भी कपोलों. पर चन्द्रमण्डल के प्रतिविम्ब की रभाति सरलता सें 
जाना जा सकता है ।॥ ११४२ ॥ । व 

मानसे भरी हुई एक कामिनो अपनेप्रेमी द्वारा प्रस्तुत उस 
मदिराकापानकरतीहै जो.कमलकी कैसरसे परिपूणं हैओौर 
जिसको पीने के अनन्तर आहं. भरते-भमरते वह हत्कापन का अन्रुभवः 
कर रहीदहैः। ११४४॥ व ह 

यह कामिनी कमलनाल वारा इस प्रकार मदिरा चूंसतीदहं 
मानो कामके बाणोंके आघातसे जजर शरीर में स्थितं उसका 
हृदय अपने प्रेमी से मिलने के लिए आतुर हो रहा है ॥ ११४५॥ ` 

( मदिरा के प्रभाव से) कामनियों का चिरसंस्थित मान 
विगलित हो जाताहै अौैर चिरविगलित मान फिर संटितं 4 ही 
जाता है। इस तरहसे मानो मदिराका मानं कामिनी जन मे 
विपरीत रसोंसे कीडाकरतारहै।॥ ११४६॥ 
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अखलिअ-सरीर-बथणो सहाव-हिअओसरंत-मअ-धीसे । 
मत्ता ति णवर णञ्जईइ कवोर-राएण जुवर-जणो ॥ ११४७ ॥ 


अंगाइ ` पअणुआईं वि पि गरएई महु-मअ-विखासो । 
हिअअआईं ` पुणो ठहुषटड माण-गरुआई वि पियाण ॥ ११४८ ॥ 
पिरह-विणिग्गअ-सेस व्व विञ्ममा मंद-हिअअ-संगल्ञ । 
मुद-णीसासा पिय-संगमम्मि सोहति रमणीण । ११४९ ॥ 


सरस-णह-राइ-सग्गेर्हि ` पीण-धथण-संडलाई ` तसणीण । 
पिय-संगम-हरिप्सास-रहस-फुडिआई ` व सहति ॥ ११५० ॥ 


नवयुवतियों के शरीर अथवा वाणीम किसी प्रकार का स्खलन 
नहीं दिखाई पडता है वतिकि स्वरभावतः उनके हूदयसे उन्माद का 
लोपहोजानेसे वे परम धेयंशालिनीहो जाती है। उनके उन्माद 
का बोध उनके राग रज्जित कपोलों से हीता है ।॥ ११४७ ॥ 


यचयपि इन युवतियो का शरीर हल्का-फूल्का है तथापि सदिरा 
के प्रभाव से उसमें भारीपन का आभास !मिलता है । फलतः उनके 
प्रेमियों का हृदय, जो मानसे भारीदहो गयादहै, इससे अत्यन्त 
हल्का हो जाता है ।॥ ११४८ ॥ 


जिस समय ये कामिन्यां अपने प्रेमियों से मिलती ह उस समय 
उनके प्रमाभिभूत हदय से निकलते हुए उच्छवास अत्यन्त आकषक 
प्रतीत होते हैँ जौर वस्तुतः ये एेसे सुखद निःरवास हँ जिनं विरहं 
की दुःखद घड़यां काटनेके पश्चात्‌ ही प्राप्त करने का अवसर 
मिला है ।॥ १९४६ ॥ 


पर्याप्त वियोग के अनन्तर प्रेमियों से मिलने पर आनन्दातिरेक 
मं उनके स्थूल-विस्तरेत स्तनो पर नख के चिल्ल अत्यन्त गहरे दिख 
रहै है ओर इस प्रकार मोहक लग रहै हैँ मानोः उनके हृदय के 
उद्गार उभर आयेदहैं। ११५० ॥ 


नक्तव्यापाराः २४६ 


संभाविअ-काय-हसे उप्पेड रसं असोउमष्ो वि । 
णह-रेहा-फरुस-पयोहराण रसणीण परिरंभो ॥ ११५१ ॥ 
गाटाङ्गिण-तण्हा-णिदहेण पडपीङणं बं पडषिण्ण । 

पटम्‌ कीणे षि सर-पीडिएण हिअप्ण थणञ्राण ॥ ११५२ ॥ 
पटम-रआरभ-रघाण वि तह वच्छ-त्थरोषर्दाई । 

जह पौीडिअ-जहण-णिरतराई जाति अंगाईं ।॥ ११५३ ॥ 
अच्चंत-मणएण पिखासिणीण परिगलिअ-हिअअ-सण्णाई । 
बडटंत-णीरसाई ` ण समप्पंतिच्चिञ रआईं ॥ ११५४ ॥ 
अण्णोण्णाराहण-खण-खरत-हिअञवहीरि-ंहाई । 
सहसञ्महिअं रई-वितस्थरेण पाति सिहुणाई ॥ ११५५ ॥ 


उन रमणियों के स्तन कपे हुए तथा अत्यन्त कठोर हैँ ओौरः उन 
पर उनके प्रेमियों के नख-क्षत होने सेवे खुरदरेहो गयेहँं फिरभौ 
उनके आलिगन का सुख विचित्र है क्योकि इसमे प्रणयवासना का 
समादर तथा ओचित्य परिलक्षित होता है ।॥ ११५१ ॥ 

एक सुन्दरी के हृदय को प्रेम-पीडा काफी समय से ( अन्दरसे ) 
पोडित कर रही थी। अतएव उसके प्रेमौने जब अपने वक्ष से 
उसके स्तनों को दबाया तो उसे उस गाढ-आ्लिगन से मानो राहत 
पिली ।॥ ११५२ ॥ र 

सम्भोग-सुख के प्रारम्भ में प्रेमियों द्वारा प्रेमिकाओं कं वक्षःस्थल 
क इस प्रकार कसकर आलिगन किया जाता है जिससे उनके शरीर 
ओर उनके जघन एक दूसरे से चिपक जाते हं ।॥ ११५२ ॥ ५ 

मदिरा का अधिक उन्माद होने के कारण विलासिनी सुन्दरियं 
की रतिक्रीडा का अन्त [नहींहौ पात्ताहै क्योकि अ्रणय-सुल लना 
आनन्दातीत सम्भोग में उनका हृदय विचित्त हो उठता हं ॥११५४॥ 

पर्याप्त समथ तक मैथून क्रिया मेँ लगे रहने से इन कामी- 
कामिनियों को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है ययि इसके धवं वे 
दस आनन्द से वंचित थे कथोकि उनके हृदय परस्पर आराधन मं 
लगे थे ॥ ११५५ ॥ 




















२५० गउडवहो 


तादंचिअ फिपि रसं दंति परूटे पि पेम्म-राअम्मि | 
पिय-दिण्ण-णहाहरणुष्साह ` रमणीण रमिआह ॥ ११५६ ॥ 
आवञअणोरू-णिरंतर-पीडिअ-देहाण हरइ मिहृणाण । 

चरणेसु वि कभर-चरुणो सब्वंगारिगण-विलासो ॥ ११५७ ॥ 
थण-विषेष वहूणं जोव्बण-छद्र-परिणाह-विअडघ्च । 

सोच्चिअ तह-परिणाहो जाओ विरसो च्व रोमंचो ॥ ११५८ ॥ 
पीडिअ-पयोदरोगाट-णदह-१ उदे स-दर-समूससिअं । 

विमलइ करेण रमणस्स कावि वच्छ-त्थरं हसिरी ।॥ ११५९ ॥ 
बहुसो भग्ग-हिअ-रमण-णह-सिहा-चुण्ण-विउण-गरूएण । 
आयासिञ्जह्‌ थण-मंडठेण मञ्ज्ञालसा तरुणी ॥ ११६० ॥ 


जब प्रणय की स्थिति पराकाष्ठा पर पहुच जाती है तो मत्त 
प्रमियों हारा प्रेमिकाओं के स्तनो तथा शारीर कै अन्य अंगों पर किए 
गए नख-क्षत आदि उन्हुं एक प्रकार से आनन्दित करते रहते हैँ ॥ 

उन कामी-कामितियों कौ रत्िलोला के समय उनका जो 
गदालिगन होतादै उसमे दोनोंके रीर एक दुसरे से चिपक 
जाते हं । उनके मूख भाग से लेकर चरणों तक अर्थात्‌ सम्पूणं शरीर 
परस्पर सचिकट आ जाने से आकषेण बढ़ जाता है ।॥ ११५५७ ॥ 

इन वधृओं के साथ हुई इस रतिक्रीडा के अनन्तर उनका 
रोमांच रिथिल पड़ जातादहै क्योकि प्रणय तथा यौवन की 
प्रारम्भिक अवस्थामे तो रोमांच की अतिशयतता रहती है किन्तु 
स्तनौ को पीनता तथा विस्तार से इसमे कमी आ जाती है ॥११५८॥ 

मृस्कराते हुए एक कामिनी, जिसके स्तन उसके प्रेमी के नखों 
दारा क्षत-विक्षत कर दिये गेह, अपने हाथ से अपने प्रेय के 
वक्षःस्थल का मदन करती है।। ११५६ ॥ 

एक तरूणी अपने पीन तथा गोल स्तनो के हिलने-इलने से 
पहले ही परेशान थी ओर {अव जब उपक प्रेमी ने अपने नखाग्र 
से उन्दं रमणकालमें क्षत-विक्षत कर दियातो नख में लगी धूल 
उस रमणीके कठोर स्तनो पर जम गई जिससे उनक्राभार दूना 
हो गया ॥ ११६० ॥ 


7... 10. 
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तणुअत्तण-णमिओंअर-पयोहरासण्ण-जहण-णिमिअ-युओ । 
सोहई तंस-णुषण्णो वङ्िओरू-कओ पिया-सत्थो ॥ ११६१ ॥ 
दहयार्णेँ कोवि णिहा-परिस्छयव्भिण्ण-सेअ-विदुइअ । 

परिञवई सह-णसहि-पडिबोहंदोकिञं बअण ।॥ ११६२ ॥ 
समभाव-पवत्तसास-सिटिरु-णीसह-परिड्िआवयवो । 
दर-ककिखअ-दुव्वो च होइ णिदहासु जुवई-अणो ॥ ११६३ ॥ 
णवरि णरिंद-विकम-विभड-कहावसर-शमुह-सुर-पुक्तो । 
ङुसम-णिवहो व्व णिवडडई णहाहि तारा-रबुप्पीलो ॥ ११६४॥ 
जाअ तारा-वइणो बाअत-यणाल-पाडल-मरहं । 


यहाँ सुन्दरियों का समदाय अतौीक लुभावना लगतादहै जो 
तिरछी लेटी हई हैँ ओर उनका एक हाथ नितम्ब पर होने से स्तन 
के निकट आ गयादहै तथा पतली होने कै कारण उनके उदर 
अन्दर दव गये हँ जिससे जाधिं एक दूसरे के उपर आ गयी 
हें ।॥ ११६१ ॥ 

एक प्रेमो अपनी प्रेमिका, जो अलसाई हई निद्रागता होने के 
कारण पसीने-पसीने हो रहीटहै, का मुख चम लेताहे ओर नींद 
का आनन्द लेती हई वह रमणी जागने पर इसे सहन कर पातो 
१९.२१ १॥ | 

जिन युवतियों के घुटने थक कर शिथिलो चलेहै ओर श्म 
के कारण निःरवास भरने से अलसा गर्ह वे रात्रिकी घोर नीद 
मे पडी हई किखित्‌ दुबल लग रही है ।। ११६३ ॥ 

[ नवयुवकों की राति-विलास-क्रोडा के सूक्ष्म समीक्षण के बाद 
कवि प्रभात का वणन करता दहै। आगे की २१ गाथा्ओंम सुवादय 








का वणेन किया गया दहै। | 
इसके अनन्तर कूसुम-सद्क्च तारागण आकाश से तीचे गिरते | 
दिखाई पडते है जिसे देखकर एेसा प्रतीत होता है कि महाराज 
यशोवर्मा की गौरव-गाथा सुनते ही जानन्द विभौर होकर देवगण 
पुष्प-वर्षा कर रहे हँ ।॥ ११६४ ॥ | 
इस समय चन्द्रमा कौ किरणें शुष्क कमल तन्तु कौ भाति 











२५२ गडउडवहो .. 

विवं अवाल-जबृ-एल-भग-पिसंग-परिवेसं ॥ ११६५ ।, 
ओसारिअभ्मि पच्छा सिण्दोष्धिअ-तिभिर-केस-हस्थम्सि । 
णिवडंति सकिल-्विंहु व्व तार रभणि-तर्णीरए ॥ ११६६ ॥ 
स्ह सिअ-हिअ-मज-विच्छाय-मञ्ञ्-ससि-धिव-चुंवि अं सहइ । 
ददृदुर-उडं घ दर-फुडिअ-विअड-पुड-मंडरं गअणं ॥ ११६७ ॥ 
अल्थाअ-तरिण-तारत्तणेण तंचेअ पटम-परिविरल : 

पच्छा पुंजिज्जंतं पणो वि विअडेई गह-अकं ॥ ११६८ ॥ 
अरुण-विराःविञ-तणुआअसाण-पञ्क्चा-रसाणुलित्तं व । 
थोअ-त्थोअग्रसारोअ-पंडरं होई गअण-अरं ॥ ११६९ ॥ 
पम्हंतर-लक्खिअ-पंड-भाव-विक्तम-प्पह्‌ सभु १अई्‌ । 


भांति प्रतीत होता है 1 ११६५॥ 
आकाश से तारिकाएुं निशा-तरूणी के जलविन्द को भाति 
नोचे गिर रहौ हैँ जिससे अन्धकार रूपौ केश्च ओससे भंग गये हैँ 
ओर वह बार-बार उसे हटाती जा रही हैँ ।॥ ११६६ ॥ 

पसा यहु आकाडा जिसमे कि मग लांदनसे युक्त चन्द्र-बिम्ब 
सटाहुञादहै। ददुरके वेढनके समान प्रतीतदहो रहाहै जोकि 
थोड़ा सा फूट गया है ॥ ११६७ ॥ 

सारे छीटे-खोटे तारे इस समय अस्तहो चले है ओौर नक्षत्रों 
का वृत्त लगताहै सू्यंके प्रकाश से समन्वित होकर अत्यधिक 
प्रभावाच हो गया है॥ ११६८ ॥ 

प्रभात के प्रकाशसे धीरे-धीरे अन्तरिक्ष पीतवर्णी हौ उठता है 
ओर टेसा लगता है कि यह दोप्रकाशोंका घोल है जो आकाशचत्तल 
पर तरल पदाथंसे पोतदिया गथादहै मौर भव सथं कै सारथी 
अरूण द्वारा युखाया जा रहा है।॥ ११६६ ॥ 

कब्रूतरों का सुण्ड अत्यन्त विषम अवस्थामें आकार मे उड़ान 
भरता है। उनको आंखों का इवेत अंश उनको पुतलियों के मध्य 
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सिण्हा-हअ-षामाअंत-मसिण-देहं कबोअ-उ ॥ ११७० ॥ 
आरोहिणा पहाअ-कमेण परिर्पिजरत्तणदरुवेता । 

विडवेसु फल-विसेसा परणाम-गुणं व गेण्हति ॥ ११७१ ॥ 
मिह ( -णेर्दि" रद- ) रसायाम-खेअ-खण-लद्ध-गरूअ-णिदेहि । 
पडिवुञ्ज्चिज्जई कह-कह वि सारस रअणि-विरमम्मि ॥११७२॥ 
तम रोह-रोढअआणुगअ-घुक-मोस-प्यहो तरिण-मूलो 1 
गह-परुहि-ब्रीअ-णिवहो पच्छा पुजिञ्जई णिसाए ॥ ११७२ ॥ 
आयासे पडवे सलोल-कञ्जल-सिहा-दरुच्वत्ते। 
स-कअ-गगह व पच्चूप-मारुओ ब।स-गेहेसु ॥ ११७४ ॥ 
तंचेअ तिभिर-मलिणं जाअं अरुण-प्यहा-ह्ं गं्जणं । ` 
सीसअभिव सिद्रत्तणेण पडिवण्ण-प्रिणामं ॥ ११७५ ॥ 


देखा जा सकता है जब कि ओसर के आघाते उनकाश्लरीर नोला 


तथा कोमल दिखाई पडता है ।॥ ११७० ॥ 

कोई फल विरोष किसो डाल प्र उण्ठलसे लगाहै ओर उक्षका 
बाहरी दलका लाल-पीला हो गया है, फिर प्रभातके हीते हौ वह 
पकने की दिशा मे बदने लगता है ।। ११७१ ॥ | | 

अन्त में, रात्रि व्यतीतं होने पर, . कामी-कामिनी बड़ी कठिना 
से जाग पतिर क्योकि सम्भोग सुख की प्राप्ति में उन्हँजौ. 
शारीरिक-श्चम करना पड़ा है उसमे शिथिल होकर अबवे धौरं 
निद्रा सें पड है ॥ ११७२॥ 

घकार रूपी धूनकी-के द्वारां रोत्रिमे पश्चिम दि्चा मे लगे 

कपास के ढेर को धूनने पर तारागण रूपी बीज तोः निकेलं गये ओरं 
अव पूर्वं मे कपास सवश प्रञनात की.भभा चिटकर रही है ११७२ 

परत्यषः मारूत वा्तगहों में {(परवेश्च करके) मानोः कज्जल से युक्त 
सलोल प्रदीप शिखाओं के बाल पकंडकर उन्हें आयरारित करता है 

वही आकाश जो अभी तक अन्धकार केकारण भ्रुर दिख रहा _ 





था, इस समय प्रभातकालीत्न प्रभाकी लं लिंमो से इस प्रकारे भरगमा 


ह मानते लीशा गलक्रर जवः लालवणं मे परिवतितःहो रहा ठै।११७१५॥ 
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गेण्डंति कड-फरुसाई ` कटवि रअणी-जलकाणुभवेण । 

विहआ वलग्ग-रअ-संणषेस-गरूआई ` बी आईं ॥ ११७६ ॥ 
रण्णारुण-णयणाआ व णिसा-विषरंत-णङिणि-सोरण । 

सोहंति जलो्ट-द्िअ-चक्काअ-जुञआ वावीओ ॥ ११५७ ॥ 
ससिणो समोसरती अत्थाअल-मत्थअ-त्थ-र्विवस्स । 

सोहइ सह आर-रसग्ग-तलिण-परिपंडरा जोण्हा ॥ ११५८ ॥ 
असदहिअ-विखुद्र-सुकआवअंस-सप्पुरिस-सु चरिडउग्गारो । 
विवरायइ कलि-कारो ज्व भिण्ण-हिजञ तथ्ुग्धाओ ॥ ११७९॥ 
कोऊहल-मिलिआमर-विमाण-रअण-प्पहा-विभिण्णो व्व । 


जाओ अजड-जवा-कुसखम-पाडरो णह-अल-बिआणो ॥११८०॥ 


चिडियां अपनी चोचमे अनाज के दानेमर तो लेती हैँ किन्तु 
निगलने मे उन्हें अत्यन्त कष्ट होतादहै क्योकिवे दाने गतरात्रिमें 
पड़ी ओस तथाधलमे सन कर कठोर हो गये हैँ ।। ११७६ ॥ 

वापियोंमें जल से आमृल-चूल भींगे हुए, जल-विहार करते 
इए चक्रवाक पल्लि-समूह कौ देखकर एसा प्रतीत होतादहै किसूयं 
के विरह मे रोक-सन्तप्त कमलो को देखकर वापियाँं सारी रात 
रोती रहीं जिससे उनको अखे लाल हो गई है | ११७७॥ 


चन्द्रज्योत्स्ना, चन्द्रमा के अस्ताचलगामी हो जाने पर इत सपय 
मन्द होती जा रही है ओर पके आम्रफल को भांति थोड़ी पीली 
पड़ गई है ।॥ ११७८ ॥ 

अन्धकार को मोटी परत विदीण-हुदया होकर उस कलिधुग 
को भाति पलायन करती दिख रहीदहै जो सज्जनोंके सुचरितों 
तथा उत्तम गौरव-गाथा सुनने मे असमथं हो जाता है॥ ११७९॥ 

आकाश-तल का वितान इस समय लिले हुए जवा-कुसुम की 
भाति गुलाबी हो गया है ओर एसा लगता है मानो वह उत्सुकता- 
वश्च रत्न-प्रभा मण्डित देब-विमानों से परिव्याप्त है । ११८० ॥ 
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परिगलिअ-पंड-तारा-दलस्स णह-साहिणो षिणिक्खमई । 
णव-किसलय-सोहग्गेण पटममरुणुग्गमारोभ ॥ ११८१ ॥ 
इट्ा-चुण्णं व फिरंतमुद्रमरुणाअवं परिप्फुरई । 
रविणो गअणासि-णिसाण-चक-बरुओवमं ववं ॥ ११८२ ॥ 
जलदिस्स पणो वि समागमं व वहरुत्तणेण अत । 
अ-पुणागमणाय ब तं तिमिरं उम्पृकिञं रविणा ॥ ११८२ ॥ 
णवरिअ गिनच्वत्तिअ-रअणि-विरम-काअव्व-णिन्बुओ ताण । 
सो साहिउ पञत्तो चरिअ चाणक्क-चरिअस्स ॥ ११८० ॥ 
णबरिअ णिवडिअ-तम-लोह-टंक-परिखुद्भि-तंग-विअडा । 
आसा-भित्तिख पत्थिव-पसस्थि-जोग्गासु च टिआखु ॥११८५॥ 
अगग-ह्धिज-हरिअ-तरंग-पवे मंगलाय करसे व्व । 

प्रभात की बढती हृई रक्तभा सवेप्रथम उन आकाश = 110 
नने श्रीशोभासे प्रकट टौती है जिनकी पीली पत्तियां तारिकाओं 
करे रूपमे इस समय गिर चुको ह ११८१॥ £ 

गगन रूपी भसि के लिए सानो निल्ान चक्रके समान सुय च: 
विभ्ब स्फुरित हो रहादहे। मौर चिटकत्ती इई अरूण किरणें सानो 
इष्ट का चूण हैँ ॥ ११८२ ॥ 

सुं द्वारा अन्धकार का पूणेरूप से लोप क्रिया जा चक, ठै ओर 
फेसा लगता है कि वह अब कभी भी वापस नहीं आ सकता है क्योकि 
पूवैसंघ्या के पहले को भांति वह अब सागर मे डूब चुका 2.2२. 

इस प्रकार रात्रिके अन्तमं प्रभात की श्री-शोभा कै वणन 
से पूणे सन्तुष्ट होकर कवि चाणक्य के जीवन के सदुश्च महाराज 
यशश्चोव्मी का विमल चरित्र-वणेन प्रारम्भ करता है।॥ १९८४ 1 

ओर जैसे चारो दिशाओं की दीवालं अन्धकार रूपी लौह यत 
दवारा अपना परिशुद्धि काये सम्पन्न करती हँ ठीक वैसे ही हमारे 
महाराज ने भी चतुदिक अपना प्रभाव फैला रला है । ११०८५ ५ । 

अथवा कलल्ञ की भांति अपने हरे रंगके अद्वोंके स्प मेन 
कोमल अंकूरों के साथ सूर्य-मण्डल इस समय रसे उत्तम शभ 


रा 
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तक्खणुक्खित्ते तरणि-पंडठे बासव-दिसाए ॥ ११८६ ॥ 
पह-कित्ति-णिसमणूसुअ-हिअअ-क्खलिअ-रमणादहिखासास । 
अदोलिङण सुर-संदरीख रहा विणितीस॒ ॥ ११८७ ॥ 
कुसुम-बरिघसुजआभर-विटुत्त-मणि-मउरु-कंदल-दरखासु । 
विरखअतीसु उररिंद-मदिरुञ्जाण-वीरहीस् ॥ ११८८ ॥ 
अमओवओअ-परिदिद्-कंड-महुरीहुअंत-रसिअम्मि । 

मंगल -जीमूअ-उरुम्मि गजण-बटे पउडम्मि ॥ ११८९ ॥ 
चकिअभ्मि रहस-विअकिअ-कणष्हाइण-णिअलिए अ्णि-अणम्मि 
कोरहट-पत्थिअ-गअण-हरिण-पडिवण्ण्‌-चलङ्णे व्व ॥११९०॥ 
दिणयादत्त-णराहिव-चरिअ-समाअण्णणाञअरेणं व । 


शा - ण 
अवसर पर इन्द्र द्वारा प्राची मे सादर प्रतिष्ठितं किया गथा | 
है 1 ११८६ ॥ | 

इतना ही नही, महाराज यशोवर्मा की कीति सुनने के लिए 

अपने अन्य प्रेमियों कौ हदय से निकालकर परम उत्सुकतावद 
सुरसुन्दरियां हठात्‌, स्वगं से निकल १¶१ड़ी हं ।। ११८७ ॥ 

यहा तक कि यशोवर्मा कौ यजशोगाथा से त्ुप्त देववृन्दनै इन्द्र 

भवन के नन्दन कानन की सारी कलियां तोड़ डालो ( जिससे 
उपवन वीरान हौ गया) ओर उन्होने पुष्प-वर्षा प्रारभे कर 
दो || ११८८ ॥ 

आक्राश में मेघोंका स्वर अत्यन्त मधुर एवं मोहक लगता है 
वर्योकि इस उत्तम अवसर पर उन्होने अपने कण्ठ को युमधृर वनाने 
के लिए छक कर अमृतयान कर लिया है ॥ ११८६ ॥ ॑ 

साथ ही अपने शरीर पर म्रगचमेधारण किये, जो उनकी 

उतावली मे नीचे खिसकता जा रहा है, ऋषिगण नीचे आने लगे 

ओर उनके चरणों से लगे अग्निसे प्रतीत होता था मानो देवभृग 

कृतूह॒लवरा लिपट गया हो ।॥ ११९० ॥ 

महाराज यशोवर्मा कौ गौरवगाथाका श्रवण करनेके लिए 
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असुक्क-पाञवासण-वंधेसु विहंगम-कुलेस॒ ॥ ११९१ ॥ 

ल व्रि-महा-दप्पण-संकमंत-संमद-णिरव सेस । 
मवरण-क्खभावलि-सिहरमारुहंतेसु ब जणेख ॥ ११९२ ॥ 
धवलिज्जंत-सद्ुण्णञ-पह-जस-पासाअ-षडिअ-मंचं व । 
कम-रुबिअ-तिअस-विमाण-नंडलं णह-अलं जाअं ॥ ११९३ ॥ 
कि च) 

तुह धारा-संदाणिअ-गहद-युत्ताहलो असी जयई । 
गउड-गल-च्छेअ-वलग्ग-संखिए आवली व्व ॥ ११९४ ॥ 
सम-जाइत्तण-संभाविभावरे्हि ` णिअअ-चलणेहिं । 
पोच्छादहिअ व्व चलणे तु एति णिअलाविला रिडणो ॥११९९५॥ 


खगकरुल अत्यन्त विनश्रतातथा आदर भाव मे अभिभूत होकर 


तरूओं पर लगे अपने आसन त्याग कर नीचे आने लगे ॥ ११९१ ॥ 

जिस समय लोग भोडमे परस्पर सटे हुए राजभवन में प्रवेश 
करते हँ उप्त समय उनका बिस्ब लटकते हृए दपण में इस भ्रकार 
दिखाई पडता है मानो वे सब भवन के अन्दर बने हुए स्तम्भो पर 
चढ रहे हौ ॥ ११६२॥ 

सारा आकाश एक कै ऊपर एक चक्कर काठटते हए देवोंके 
विमानो से भरा हुजा एेसा प्रतीत होता है मानो महाराज यज्ञोवर्मा 
कौ कौतिकथा श्रवण के लिए राजग्रासाद मे उपयुक्त भासन लगा 
दिये गये हैँ ।॥ ११९३ ॥ 

महाराज | ओर कहाँ तक कहं, आपका वहु खड्ग जिसमें 
गजमस्तक पर प्रहार से मुक्ता अभी तक उसकी धारा में चिपकी 
हुई दै, सचमुच विजयिनी है ओर एेसा लगता है करि गौड नरेश का 
शिरश्छंदन करते समय उसके कण्ठहार खङ्गमें ही चिपक गये 
है ।। ११९४ ॥ ई 

बन्धन में पड़े आपके अ्रओं कै चैरण सहानुभृति प्राप्त करने के 


लिए, जात्ति-समानता-वश आपके चरणों वे प्रेरणा पाकर, कृपापात्र 


बनने के लिए आपके चरणों की भौर वेन से नढते है ।॥ ११६५॥ 


१७ 


नोनि, 
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कर-संदिरेण सोहसि तदिअसं दाण-वारिण। देव । 

हिअअ-भरिअस् करूणा-रसंबुणो णिग्गमेण व ॥ ११९६ ॥ 

णंदइ तुइ विणिअत्तस्म आसघरद्‌ हिसाआ जेखण । 

लच्छी पृणो वि पिडणा संपेसण-दिण्ण -विहव च्य ॥ ११९७ ॥ 

कारास पटममणुहज-णिअल-मल-मग्ग-रुखणा चरणा । 

तर्पे छेदञ्जंति विदण्ण-काल-सुत्त व्व सत्तण ॥ ११९८ ॥ 

संकंत-महि-रओ-धूसराईं ` संपड तुह पणमेसु । 

भिरडी मदइरुण-मीञअ व्व रिउ-णडाखाईं ` णारुहइ ॥ ११९९ ॥ 
ग्रुअअर-मत्त-वारण-खध-समारुहण-विरलिएण व । 


-------- ` ` - -------- -- - ---- -- - -- ` ~: ------ -- --- 


प्रवाह के कारण आप अतीव मोहक लगते है । उस प्रवाह को देखकर 
प्रतीत्त होतादहै कि आपके हृदय मे करूणा सागर लहरा रहा 
ह ।। ११९६ ॥ 

जिस समय आप सागर पयेन्त चारो दिश्लाओं पर विजय प्राप्त 
करके लौटते हैँ उस समय सम्पूणं विभवो से सम्पन्ना लक्ष्मी आपके 
साथ पुनमिलन पाकर हषित हौ उर्तीहै। एेसा लगतादहै, अपने 
पति कै पास अते समय उसे सागरकी ओर से अपार सम्पदा 
सोपी गई थी ॥ ११६७ ॥ 

परो श्युह्ला पडी होने से आपके रिपुओं के चरणोंमे बनी 
काली रेखा का अनुभव कारागारमें उन्हें प्रथमवारं हुभा। उस 
रेखा को देखकर एेसा लगता था कि मृत्युदेवता ने उन्हँं अपना 
ग्रास बनानेके लिएकाला सूत्र वंध दियादहै, इसीलिए प्रभो! 
आपने उनके चरणो को ही काट दिया ।। ११६८ ॥ 

आपके श्रीचरणों मे बार-बार नमित होने से शत्रओं का मस्तक 
पृथ्वी की धूल से सन गया है किन्तु उस समय आपको भृकुटि तन 
जाती है, वह भी इस कारण कि कहींणेसान हो कि उनके मस्तक 
की धूल से आपके चरण भी धृसरित दहो जाएं। इसीलिए, अप 
उन्हें रोक देते थे क्योकि अब आपको उनसे क्या प्रयोजन ?।॥११६९९॥ 

महा राज ! निसगेतः अत्यन्त सुन्दर दिखने वाली भापकी जां 


कवोनां सबोधनालापाः २५६ 


उरु-जएण विराअहई सहाव-विअडं गअं तज्ज ॥ १२०० ॥ 
घेप्पइ अगुणीहि ` गुणि व्व जेण गुण-गारवेण बो अप्पा । 
तेणेअ तं पि मण्णसि अप्पाणमणज्जिअ-गुणं व ॥ १२०१ ॥ 
आहेच्चिअ तं चरणोणञआण अवरं करं पसारेसि । 

लच्छी ञुअ-दट्िआ वो ताहेच्चिअ तेसु संकमई ॥ १२०२ ॥ 
अकओवआर-तणुआ अभग्ग-पसरेसु तज्ख् दीमंति । 

संकता इव अलएसु केस्-हत्था रिउ-पियाण ॥ १२०३ ॥ 
इअ ताहे भावागअ-पच्चक्खाअंत-णरवद-गुणाण । 
विषरोक्खम्मि वि जाआ कदेण संबोहणालावा ॥ १२०४ ॥ 


अवि अ। 
अह सुद्रम्मि अ णिहसुत्थ-कचणाहरण-रअ-पिसंगम्मि । 


मत्तगजराजों के बलिष्ठ कन्धों पर अनवरत आरोहण से पतली 


हो गईं ।। १२००॥ 

राजन्‌ ! आपके उत्तमगणों को देखकर निग्‌णी भी स्वयं को 
गुणवान्‌ समञ्नने लगते है, इसीलिए आप यह धारणा बना चुके हैं 
कि आप स्वय निगुणी हे ।॥ १२०१॥। 

जिस समय लोग आपके चरणों पर नतमस्तक होने लगते है उस 
समय आपका दयायुक्त हाथ उनकी ओर बढता है जिससे लक्ष्मी 
उन लोगों के पास चली जाती है । १२०२॥ 

निरन्तर ्ञडते हए रिपुस्त्रियों के केश, जिन्हे धोने-कघी करने 
का कभी अवसर ही नहीं मिला, लगता है आपकी ओर स्थाना- 
न्तरित हो गये हैँ क्योकि आपके केश वृद्धि पर हैँ ।॥ १२०३ ॥ 

इस प्रकार महाराजके गुणों का वणेन अपनी काव्य कल्पना 
से एेसी मोहकता से कियाक्रि यही लगाकिये कवि सख्राट्‌ का 
प्रत्यक्ष-दशेन कर रहै हो, परन्तु एेसा नहीं था । परोक्ष मेँ भी इन 


कवियों ने महाराज का गणानुवाद किया ॥ १२०४॥ 


मौर प्रजावगं के परामश से एक शुभ दिन स्वभावतः स्वणं 











२६० गउडवष्टो 


जाअम्मि सुबण्णमए व्व तम्मि जण-संसिए दिअसे ॥ १२०५॥ 

संक तासेस-सरस्सहत्तणेणं च साहिरे तम्मि । 

जाओ खणेण मूजष्टिओ व्व कोडहला रो ॥ १२०६ ॥ 

कि च। 

वीसंभमगंतणं ब विसम-मदिला-सहाव-दोसेण । 

बा्हिचिअ बेरि-सियीआ जेण पएणईण दिण्णाओ ॥ १२०७ ॥ 

जस्स विअयाहिसेण विकक्ख-देवीहि णव-णिओआि । 

पीञई ˆ तक्खणूष्पिअ-चमरतरिआई - अहि ॥ १२०८ ॥ 

तस्स इमं पावणमहिणवं च चित्तं च विम्हय-करं च । 

सीसह चरिअमचरमं णराहिवइणो णिसामेह ॥ १२०९ ॥ 

कईराअ-लंलणस्स वप्पदराअस्स गउडवहे समत्त ॥ 

व्क (02 ------- 


दिवस बन गया तथा ठेसा लगा मानो स्वर्णाभूषण की लाल-पीली 
रजः कण स्वणेघृल बनकर सवत्र छा गयी ।। १२०५।। 

क्षणमात्रमे सभी लोग इसलिए मृक-शान्त हौ गये कि अब 
कवि महाराज की गौरवगाथा सुनाने जा रहा है। एेसा प्रतोत हुआ 
मानो वाणी स्वयमेव उसकी जिह्वा पर उतर जाया हौ 11 १२०६ ॥ 
इतना ही नहीं यह जानकर कि शत्रओं कौ लक्ष्मी स्वभावतः 
द्षिता हैँ, महाराज ने अपने आधितोंको सौपदी॥ १२०७ ॥। 


महाराज कै विजयाभिषेक के अवसर पर रिपुं कौ रानियां 
अश्रु पीते हृए चवर इला रही रहँ अर्थात्‌ वे रानियां इस समय 
राजदासियों का कायं करती हुई चंवर इलाया करती हं ॥ १२०८॥ 
महाराज यश्चोवर्मा का एसा अभिनव-विस्मयकारो-अनुपम चरित्र 
आज. भी अत्यन्त अनुराग से पटढा-सुना जाताहै उसे तुम भी 
सुनो ।। १२०६ ।। 
नग 9> > - 


गाथानुकमणी 


५ | अण्णेसिअन्वपवणा २७६६ 
अक्ओवअर १२०३ | भण्णोवि णाम विहवी ८७४ 
अक्कति करीपुम्हा २५५ | अण्णोण्णकलहविअलिओ ३३१ 
अविवत्तच्‌र्पपुदंस ८४२ | अण्णोण्णं लच्छिगुणाण ९३० 
अखलिअसरीरवअगो ११४७ | अण्णोण्णाराहणखण ११५५ 
अग्गद्विजहरिअतुरग ११८६ | अणुंपा वा हासो ९५ 
अग्डइ्‌ तत्य रणार्म ४१५ | अणुकुडलमा विवङण्ण ७७७ 
अगघड्‌ मंगलगहिएक्क ११२ | मणुणिज्जंतं रक्वा ४६७ 
अग्घंति णीलवणराइ्‌ ३५८ । अणधार संदट्टेभ २३२९ 
अग्घंति ता णवद्ि ७३ अणुराओोत्ति वरिभणो ७१९ 
अग्घति सरससुरदारु ५१२ | अत्यक्कषुडणविअलंत ८३० 
अग्धंति सिसिरसलिल। २७३ | अत्थाणतलिणतारततणेण ११६८ 
अघडतधूमरञ ९६८७ | अत्यालोअणतरल। ९ 
अघडिअपरावलंबा ६७६ | अत्थि णिअत्तिअ णीसेस €& 
अच्चतमएण 'विलासिणीग ११५४ | अद्धेण सरीरेच्चेअ २९३ 
भच्च॑तविएएण वि ६०७ | अप्पत्ता वि समुरं १४९ 
अच्छउ ता विहलुद्धरण ६५५ | अप्पा एत्तिअमेत्तेण ७६८ 
अच्छंतिच्चिभ किविणा ६२१ | अनत्पाणगमिअविभणत्तणेण २६ 
अज्जवि अणहद्‌ठिअराम १०५२ | अप्पाणणिष्विसेसो ति &८० 
अज्जवि जस्स हराणल २०८ | अप्कोडणाहिधाअ ९२९ 
अट्ठिअगिरिवलणगमा १०२४ | अमओोवओमपरिहिद ११८६ 
अटिठमपडतविसहर ४७६ | अमररमणीविहुभ्वंत १७३ 
अटिठिअम।वत्तंती ४ | अथरसं दाऊण विसंदुलाण ९२२ 
अण्णण्णाइ ` उवेता ९३९ | अथसेण रिऊण करंविजआओ ९२५ 
अण्णुण्णगिग्गमुिवत्त ५१६ | अरहपरिसक्कणा रणिर 4: 








२६२ 


अरुणविराविअतणुमा 
अरुणविसारिअफणा 
अल्लीणा रहसागम 
अवअंसकूसूमणीसंद 
अवजीवभावगम्भा 
अवणेड देइ भ गुणे 
भवमार्अमूलणिसिल्ल 
अवमेहाभओो वि इहु 
अवरद्धरमणपडिमं 
अववक्कलणीसहमृल 
अवसण्णपुराणणरिद 
अवहीरिअदिग्गअ 

अवह रिअपिअभम 
अविओअगमिभदिअसं 
अविवेअसंकिणोच्चेअ 
असमप्पमाणदीहुर 
अक्षमारणमूलल्भिञ्जमाण 
असरललीलागडइ्‌ 
असलाहणे खलुच्चिअ 
असहिञविसुद्धसुकओा 
असुरोरटिठणिहंसण ` 
अह कमलकाणणाट्‌्ठञ 
अहं केलासो वोलेडइ 
अह तस्स थिरभूञ 


अह परिअरो भणेओ 
अह मोहो परगण 

अह विहसिऊण सरणिः 
अह्‌ सुदढधम्मि अ णिहसूत्थ 
अंह से भएण गञजंदाण 
अह्‌ सो कञआहिसेओ 


गउडवहो 


११६६ 
४७६ 
२९२ 

१०६१ 
४२८ 
६२७ 
६१० 
६५६ 
७६४ 
६२० 
९७० 

११ 

११४१ 


११३० 
८८० 
१४५ 
८४०9 
२६५ 
६७६&६ 
११७६ 
७9 
५१५ 
६२६ 
७६७ 
३२९१ 
5६२९ 
८४१५ 
१२०५ 
२५४ 
१६२ 


अह्रप्पहादरारुण 
अहवि वलाअंतं कवलिऊण 
अहिआरागलक्‌डंब 
अहिलं घिण लोअं 
अहिलासा रहस 
अहिलेतस्स कमेण अ 
अहिसारणम्मितं रिडउ 
आ 
आअवकढमाणणवबु 
आअवकिलंतमदहिसच्छि 
आअरपेसलाण वि 
आआसेड परईवे 
आगमलंभे वयपरि 
आगमवाआ छदण्णुओ 
आमुञखइच्चिज जीअं 
आमूलवलिअवामोर 
आमेहसमयसुहओ 
आयाणमरगअच्छवि 
आरवखवणमुहु ग्गिण्ण 
आरूढ जोह णिवहा 
आरूढो पासाअक्कमेण 
आरभिणो व्व संपड्‌ 
अ।रोह्िणा पहाअक्कमेण 
आरोहति णहअलं 
आलुलिअवेणिलेह 
आलेखिअ च सरसं 
आलोओ परिघोलइ्‌ 
आवअणोरु णिरतर 
आवंडसलिललं चिअ 
आवाडइ्‌ माहुवीणं 





७६२ 
४१७ 
१०७१ 
११४१५ 
५११ 
७१२ 


२९७ 
१०८३ 
६८ 
११७४ 
€ ७७ 
८०२९ 
१५५७ 
२०२ 
७४६ 
२१५ 
४२३७ 
२५२ 
२.६ 
४90 
११७१ 
२२० 
७४३ 
८०९१ 
११०८ 
११५७ 
[4 
७६९० 








आसण्णपिजअमाहर 
आसागअंदाणाअंत 
आसागर्एाह सरहस 
आसारताडजड्‌ 
आसारपसरसरला 
आसिहरपरिटिठअ 
मासंसारं कइप्‌ गर्वेहि 
इ 


इअ अमअक्‌भ 

इअ अमुणिअवेहव्वा 
इअ उवकठापडवण्ण 
इअ उण्णएण इमिणा 
इअ ऊरुरुअं भीमेण 

इअ एस विहुअविसहर 
इअ एस ह्िअयणिम्माण 
इअ गोभारिअचावम्मि 
इअ कमणिम्मह्िजा 
इअ कासिणीण पिअञम 
इअ गरुअवईइअर 

इअ चाड़चउरचारण 
इअ जम्मि पएसे णम्मआणए 
इअ जम्मि पएसे पहुपहाव 
इअ जग्मि पिडउवहा 
इअ जस्स गिम्हदिवसा 
इअ जस्स समरदंसण 
इअ जेण खुडञवक्खा 
इअ जेण णहंगण 

इअ जेण सभमारंभ 
इअ जो व्व 

इअ जंपिञऊण सयणा 


गाथानुक्रमणी 


७७१ | इअ णिबग्वत्तिभसेज्जा 
१००७ | इअ तदा खण 
४४६ | इअ तम्मि णरकलेवर 
२८४ | इअ तस्स पटममजणा 
११०० | इअ ताहे भावागञअ 
६७४ | इअ तिणयणरोसाणल 
८७ | इञ तुलिउम्हिलसंतेण 
इअ दरचक्खिअमइरा 
इअ पलयजलप्फालिभ 
४७० | इञ पलयाणिलकवलिम 
१६१ | इञ पहुणो धणुपेटलण 
२८१ | इञ बंदिणंदिअजयं 
८४४ | इअ भमइ भवणसिहरेयु 
४९९ | इअ मअणूसवविअसंत 
५२९ | इञ रअणीभंगुग्गअ 
८४२ | इअरे वि फुरंति गणा 
९९४ | इञ लीलारोसुग्गम 
१०३६ | इअ वसुहाहिवदसण 
११३८ | इअ धिज्जञगुहाणिलयाए 


७२३६ | इभ विरसमिमं संसार 


२५४ | इअ सभलदिसाअड 
४६५ | इअ सुब्वइ एसो इर 
५०७ | इअ से जयपेरतो 
४८४ | इअ से दिणेसु मह 
१६६ | इअ से पसत्थपत्थाण 
११२३ | इअ सोवि तटिठघडणा 
१६० | इअ हेमंतसमिद्धासु 
२३५ | इच्छ(परमत्तलओ 
८५१५ | इच्छामि विमुक्कगुरणं 
२५३ | इदाचुण्णं व किरंत 
११२० | इह अजवोरुवराहा 


२६३ 


१०६६ 
८३२२ 
२४७ 
७६६ 

१९२०४ 
७४२ 

१०११ 
७८१ 
८१४ 
१८१ 
४६ 
७२३७ 
२७० 
८२७ 


७9 
१०४३ 
२७७ 
२२३८ 
१००९ 
६५८ 
१०६२ 
४२६ 
७६१ 
२०१ 
७०७४ 
२७९६ 
६६० 
८९८ 
११८२ 
५४६९ 





व 





रद 


इह अज्जवि किणु 
इह अहिमृहमंजरिअ 
इह अहिराअंति कमा 
इह इर तंआ पुर 
इहु उवसरं वराहाण 
इह उव्वेल्लडइ्‌ दरपीञअ 
इह क फुक्कारपडत 
इह कंड्ढिअविअडसिला 
इहु कहट्वि समासाडञअ 
इह्‌ कारहीसु कल्लं 
इह कालरूढटसी रा 
इह काला रुग्गतरु 
इह कालेण समीकञअ 
इह केसरिणो विहुणंति 
इह॒ कोसूमेण चावेण 
इह॒ गामागअधस्मि 
इह गोरविरहिणीगंड 
इहु गंभीराअंति व 
इह चिचिणीण घेत्तक 
इहं णिज्जिअकूदोसीर 
इह भेअ णसासु वि 
इह तस्स चिरं सेवा 
इह ताओ खंडिडउनव्वाअ 
इह ताओं पूलोस 
इह तात रुम्रल 
इह॒ तेअमेहसं वलण 
इअ ते जअंति कइणो 
दह ते मअकलकाअंब 
इह तोयलंघणुम्मुक्क 
इह तं सचारिअ 
इहु द्रखत्लद्‌ञअ 


गउडवहो 
३३६ । इह दावाणलधूमा 
३७४ | इह दिअसम्मि वि सिहरा 
४६९५ | इह दिण्णन्रूमिमहा 
६६४ | इह दीसइ कणअसिला 
५५६ | इह दीसडइ विमलाअंत 
३७३ | इह दूमंति व॒ फलपत्त 
५४४ | इह दूरदिट्ठसिहरा 
६ १७ | इह धाउलिहिअदेव 
६०५ | इह धारा विच्छोलिअ 
६६८ ¦ इट परिसकिकिज्जइ्‌ किण 
६६७ | इह पल्लीधूमन्भेअ 
५६१ | इह पवणभिण्णताली 
६८१ | इह पाअवलग्गट्ठिअ 
५५२ | इह पंकलोलणाविल 
२३८० | इह फलई दुमवईस्‌ं 
६०६ | इह एुरइ पंड्भावो 
५८३ | इह भूददंडसेसा वि . 
६८ इह भूरिमभिरसाहा 
६७७ | इह मणिअडाण दीसड्‌ 
६७१ | इह मत्ताणेअविहुग 
६२३८ | इह मारुअतसीकञअ 
६८८ | इह माहवीण कोमल 
६२६ | इह मुक्कपतट्ललुम्मह्‌ 
५८६ , इह मृणिवराणणिक्पंप 
५६६ | इह मुलपविरलेसुं 
३७१ | इह रण्णगोउलेसु 

६२ | इह रविणो मअतण्टा 
५१७ | इह रेहति च्छाया 
५७४ | इह लवणुग्गमपरिहीण 
५६३ । इह लोलेइ खणक्खण 
९१९ | इह वाउद्धअधूली 


५&€० 
६२१ 
४८ 
५६४ 
६२४ 
६८१ 
६२५ 
"४० 
६२ 
६१८ 
६४५ 
८२३३ 
७ १ 
७६ 


६४० 
६० 
६११ 
६२३९ 
२९ 
५७२ 
९४ 
९६४३ 
९४२ 
१० 
७७ 
५५४२ 
५८२ 


८७ 
६५ 








इह वायससेविअकीडदल्ल 
इह वाहे वराहाण 
इह विअडमूलवंधा 

इह विह॒डततंतुचुडप्प 
इह विहडिअपिडीबध 
इह वीसमईइ्‌ व हिञयं 
इह वेल्लतदुमुज्ज्िअ 
इह सलिलकाससक्कारि 
इह सलिलकिलिण्णाअव 
इह सा उम्मुहिभसिद्वार 
इह सा सकेसरोव्वत्त 
इह सिद्धसुदरीण 

इअ सुद्रेण पसम्मद्‌ 
इह सोत्तागमविहडिअ 
इह सो तरुबलवसुभाञअ 
इहु सोहंति दरुम्मिल्ल 
इह हरजडाहिसंजमण 
इह गअज्‌हणिद्दं 

इह हि हलिदहाहअदविड 
इह्‌ हत्तं णिवडंता 

इह होंति मुहलसिहिणो 


उ 


उमरअच्छवि मुअंतो 
उक्कत्तं पि हु खणमेत्त 
उक्करिसो च्चेअण जाण 
उविकण्णरभभरोणअ 
उवकठ्बरहिचूडा 
उक्कंदलाण घोलइ 
उक्खअगिरिगहण 
उक्खिप्पइ गअणतुला 


गाथानुक्रमणी 


५२९१ 
६२७ 
६७२ 
९१ 
६७६ 
५२५ 
६५० 
७८ 
६१५४ 
६५७ 
921 
६४१ 
६२३ 
६१५ 


राया की यो 


६४८ | 


९०० 
६३७ 


१८ 


म 


४४२ 
६७ 


६४६ 
४६३ 
६६१ 
५५६ 


३७२ 


| 


उरगधमइलवरसुहा 
उच्छलिअसलिलप्‌रिअ 
उञ््ञइ्‌ उआरभावं 
उत्तंभिज्जति णराहिवस्स 
उदहिणअररामिदुसहं 
उप्प्जणरुटढगअणा 
उप्पणाअरसंपिडजिग 
उप्पडअरेणुणिवहा 
उप्पिजतिभसविसाओ 
उप्पुसिओआहरपेरत 
उल्िञ्जईइ जडभावा 
उभ्मित्लई थोअत्थोज 
उम्मिल्लइ लायण्णं 
उम्मिल्लस्स वि चिरजाल 
उस्मिल्लंति महीहर 
उम्हाअंतगिरिअडं 
उम्हाइ्‌ गिम्हविहुगा 
उम्हालकुसुल यह 
उम्हालतरुच्छाया 
उवअरणीभ्रूजजओ ` 
उवउत्तसल्ल्ईक ड 
उपमासु अपज्जत्तोहं 
उवरिटिठभचंदालोभ 
उवरिपहो अ धरंतेहि 
उवरि धूमणिवेस्षा 
उल्लसिअवीईइवलयं 
उग्वहइ ददभगहिभा 


। उव्वहृद धूमवलय 


६५३ | उन्वहइ्‌ विबघडिअं 
। उव्वेअंति व भहिणव 
१११५ | उव्वेल्लेड समीरो 


४४ 


रदन्‌ 


४०३ 
१०३२ 
९१४ 
१६७ 
२३४६ 
२२६ 
९२२४ 
१५१ 
१४४ 
७७८ 
७८२ 
७३६ 
६५ 
१०१७ 
४९५ 
२८३ 
३५९ 


२७७ 


६११ 
३५९५० 


१८५८ 


९८१ 
१४० 


६६ 
१७६ 
८९८ 
०० 
२२९ 





विकि = ^ ~ 





२६६ 


उवाहाणं पिव लीला 
उवहारुल्ल्‌ूरिअमास 
उहओअह्िपडिलग्गा 
ॐ 
ऊरुजुञं मलयभवं 
ऊससइ्‌ विलोलकर 
ऊससिअरण्णसीमा 
ऊससिअसामल।ख्ण 
ए 
एञाओ गाढफूडणा 
एञाजो परूढारूण 
एञजाओ वामधूसर 
एण फूरिअसेवा 
एइ इहं जलणणिहि 
एए छायापरिञत्त 
एए ते वणसेरिह 
एए पूरालुंखण 
एए वणवारणगंड 
एए विरत्तसुरचाव 
एए विराअगोमय 
एए विहजवहुष्वेल्ल 
एअं पवणपराहीण 
एक्कत्तो सल्लाअंतवज्ज 
एक्क दिसा¶१डल क्लि 
एवकेणं चिअ चावग्ग 
एषकम्मिच्चिभ सेले 
एव्के पावति णतं 
एक्के लहुअसहावा 
एक्को उण धरणिहरो 
एणखुरखं डिआपंड 
एत्ताह उण रविणो 


गउडवहय 


२६३ 


२३२३२ 
2४9 


११२७ 
१११९ 
४०६ 


११०१५ 


= ५७ 
५३३ 
^= 
८६९७ 
६२१ 
१०७६ 
५२७ 
२७ 
नदद 
८५९ 
६५१ 
५१५ 
१८५९ 
१५२ 
७९६ 
४४३ 
४५१ 
९०९ 
८९६ 
१४६ 
६९०९ 
९१०७१ 


एत्तिअमेत्तेण गणे 
एति गअणोसरतेसु 
एति गहमोत्तिअडढे 
एस विरागो हियं 
एस सरो जस्स इमा 


ओ 


ओभरणलालसेहि 
ओोअरणविसेसिज्जंत 
ओअरणा दिट्खच्छेञ 
ओणविअसवणतव 
ओसरइ समुप्पअजणा 
गोसरिअसिहुरबधा 
ओसारिअगिरिगारव 
ओसारिअम्मि पच्छा 

अं 
अंगमवलंविभालंवि 
अंगाइ पञअणुभाईंपि 
अंगाइ. विण्हुणो वामण 
अंगेसु विदुणिबिडा 
अंतोघधरचिरणिग्गमण 
अंतोच्चिअ णगिहुअं विह 
अतोमणिदामच्छवि 
अंतोषरि च परिसं 
अंतोवासं विअडा 
अंतोसंलीणफणा 
अदोलईइ दिणलच्छी 
अंदोलंताण खणं 

क्र 

कंठकरुपुमेसु बहुपो 
केठणिहूअं च गअं 
कंठणि रोहृ्वणवित्थरंत 


८९८ 
२३३ 
१०८६ 
€ ४७. 
१३ 


१३ 
२२३४ 
४६६ 
२०६ 


६६२ 
ईषत. 
११६६. 


२२६ 
१९४८ 
१६९ 
१००२ 
३९४ 
९१५ 
७८ 9 
९०५६. 
र्त. 
९५. 
१०५२ 
८७१ 


९०५७ 
२३८२ 








कृखहाएसु कओ 

कठ च्चिअ परिघोलइ्‌ 
क ठोसरिएक्कथण। 
कडर्णाहि तहेअ मही 
कड्ढिअकुसुमरउक्कर 
कदडिणगिरिवक्खमसुडण 
कण्णट्ठिअसि हि पिच्छ 
कत्तो णाम णडइट्‌ठ 
केपाओ वहति थणत्थ 
कमलद्धालोअं फणि 
कमलवणविणिग्णअं 
करकलिअखगगलेहा 
करसंदिरेण सोहसि 
करहपभओअरविक्षमाई ` 
करिकरदंडामोडण 
कृलहोहमओआई णवरं 
कल्लोलसिसिरपवणा 
कवलिअकौरिडिचूडा 
कव ण हरति णिविडा 
कह वि धरेड महहिअलं 
कह वि समुप्पअजणवसा 
कामडहकाणुतावा 
कामो वरका्मिअणं 
कारणकिरिखंदुक्खेव 
कारासु पठमणुहूञ 
कालगुणा पठमकरईहि 
कालवसा णासमुवा 
कालीकअसरसगल 
कावि सिरी गअगोहण 
कासारविरलकुम्‌आ 
किरणकिलामिअपरिअर 


गाथानुक्रमणी 


२१ 
८४७ 
६६१ 
१०३६ 
२२ 
९१५६९ 
२५२३ 
८ 
७६७ 
१०३० 
२८ 
९७१ 
११६९ 
८१ 
४६ 
८८& 
५४३ 
४६९२९ 
२७४ 
१२३ 
४९७ 
३९१४ 
११२२ 
१०४६ 
११६९५ 
1 
९४ब्‌ 
१०६१ 
४०१ 
२७१९ 
१६८ 


किविणाण अण्णविसए 
कि अण्णमकण्णमर्णेोहि 
क्रिणु हु कलाणिरंतर 
किपि दुमजज्जरेस्‌ 
किपि विकपिअगिम्हा 
कि व णिदि विवेअ 
किव सरूववरोच्चिअ 
कीएं वि अह्णवभ्‌मजा 
कीडाविलंकुरसिहा 
कीरइ व तस्स ताली 
क्‌डलससिसूरतर 
कुणवत्तणसुलहुसासं 

कू मुआववोहमहुरा 
कुम्मटिठअस्स दीसइ 
कुम्मविणिहिदुमुलो 
कुम्माहि्विण दीसइ 
कुलिसाणलपिगलिभौ 
कुलिसो ताडेड धरे 
कुलिसो ण दीखडच्चिज 
कुसुमफलोसारिअ 
कुसुमवरिसुसुअमर 
कुसुमसयणिज्जमलण। 
कुसुभिअहरिअदणकणञ 
केऊरमरगभोग्गिण्ण 
कोउबव्वत्तठिअविसम 
कोऊहुलमिलिआमर 
कोऊहूलेण आहव 

को णिदह णीअअमे 

को तेसु दुम्गजाणं 
कोमारम्मि हरा 

को व विआरेद विसेख 











२६०८ 


कोवेण ज कञकप 
कोव्व ण परम्मुहो 
कोली क्अकालाअसु 
कोसुमधणुवाणग्गह 


ख 
खज्ज्‌रमंजरीपिजराण 
खणत रलिअपक्खडडा 
खणपरिअत्तसहाव 
खलिओ तडं ` रहसु 
खड्ज इमेण समरं 

ग्‌ 
गञज्‌होजरणविभिण्ण 
गअणं च मत्तमेहं 
ग्जणम ह्विढणीलो 
गणवडइणों सदसंगम 
गन्भालसाओ व पुणो 
गर्मृग्गमलंधिञअ 
गभीरगन्भमंद 
गंभीरमहारभा 
गरुजञअर मत्तवारण 
गलिउम्मञहुपिह | 
गहणिवहविदुसंदोह 
गहिभविविहंगराओ 
गहिञहिमच्छाययं व 
गहिआ गुणत्तणेणं 
गाढकवा डअदुक्खु 
गाढजहणत्थलक्ललण 
गाढमअमूढह्िञया 
गाटालिगणतण हा 
गिरिलुल्िभोभहिविहूज 


गउडवहो 


२४७ | गुणसंभवो मओ 


८७5 
११२६ 
७ 


७० 
४०९ 
११०२ 
४ 
१२५ 
१००३ 
२३१८ 
१०७ 
१२०० 
१६२३१ 
९११३ 
११२५ 


८99 
५३३ 
१०६०८ 
९५६९ 
११५२ 
१४८ 


गुणिको विहवारूढडाण 
गेण्टड विहवं अवणेड 
गेण्हुति कंठफरूमाडं 
गोउरमेत्तविणिग्गञ 
गोसे विअसंति मराल 


घ 
घडिअफुडिअंतरालो 
घड़अं मंदरदर 
घणलंवालञअमाला 
घरगोलअदारो 
घेप्यइ अगुणीदहि गुणि व्व 
घोलइ अलद्धकिरणो 
घोलइ उ्लितसुरा 
घोलइ पडिलग्गपियंगु 
घोलइ महुरस विच्छरिग 
घोलइ समूच्छलंती 
घोलिरकडारतार 

च 
चक्कजुएण व वम्म 
चल णणहुच्छवि 
चलणणिसण्णुण्णामिअ 
चलणतणिवडिअं 
चलि अम्मि जम्मि विभणा 
चलिअम्मि रहसविअलिभ 
चलिओ कभीफलदंतुरासु 
चातपणोल्लणणिवड़िअ 
चिण्डोवलक्खिआ विहुभा 
चित्तमणिकण्णऊरा 
चित्तालक्खिअमउलु 





८६९१५ 
&०99 
९५५ 
११७६ 
४६१५ 
६३२३० 


२६३ 
१०३८ 
९०५४२ 

२८२ 
१२०१ 

२७२ 

` &-ग 1 

८३४ 

१६४ 

१०० 


४९ 


७६९ 
४२० 
६२९२ 
८१२ 
१०९१ 
९१९० 
४२१ 
४१२ 
६८६ 
७६८ 
७८९ 





चिरसंठिओ वि विअलइ 
विह रावीलणपडिलग्ग 


च्छ 
छाया एक्कासारे वि 
छायाणिन्वाविअस्ह्लाण 
छाया सा इर मण्णं 
छिण्णधराअलपडिवं ध 
छी राञंतणहुच्छति 


ज्‌ 
जअइ जभअरक्खणे 
जअडई जडासंजमणं 
जअइ धरमुदढरंतो 
जणदिण्णकेसक्लणा 
जणमणहिगीभगुण 
जण विणिहट्‌ठाअस 
जममहिसो कवलिञ्जइ 
जम्मि अविस्षण्णह्िजिअ 
जयगअक्‌भप्फालण 
जरडढाअंतफल्‌खास 
जलओआग्माम्मि मज्ज 
जलओआणिलर॑खोलिअ 
जलणसिहासंभाविअ 
जलभवणसमायचं विअ 
जलहिस्सपूणो वि ससा 
जलिडउप्पडअवलता 
जवपचमाणस्स सरीर 
जस्स अ वलतजयगञअ 
जस्स कडञद्विभाओ 
जस्स पहारधुजआणण 
जस्स महधुमलेदा 


गाथानुक्रमणी 


११४९६ 
१६१ 


२६२ 
६४ 
९१२ 
2९०८ 
८४६ 


५० 
३४ 
९७ 

२१७ 

८९६ 

६७५ 

१७२ 


४१६ 
= 
४०७ 
३६९४ 
१७७ 
८०६ 

११८३ 
१३६ 
२५५ 
९०७८ 
०६ 
६९५ 


८१५ 


~ 


जस्स मुहमारुआहअ 
जस्स विअयाहिसेए 
जह्‌ जह्‌ णग्घंति गुणा 
जहतटप्‌सिअसु 

जह परिअयभ्मि लोओ 
जाआइ ` दुलहदर्ईभा 
जाओ कमपसम्मत 
जाआ सलिलघारा 
जाआ ताओच्चि्ज तहं 
जाञा दाहविणिग्गअ 
जारा वण्णासाओआ 
जाए णिर{अवे दिण 
जाओच्चिअ काअव्वे 
जाओ पसंगपरि 

जाओ सददिण्णसणेञ्ञ 
ज{अं तारावईइणो 
जाअं व धूमसंचय 

जा कण्णकिस्लकरभल 
जा जिण्टणा ण राहिव 
जाण अलंकारसमो 
जाण असमेहिः विर्हिभा 
जाण णिमच्चेज युणा 
जाण सरूवावगमे 
जाणंण पुरिसञरो 
जामवरईम्‌हभरिणए 

जा रोघुक्क पिअकण्ण 
जा ललिअलआलीलं 
जा चिउला जाभौ चिरं 
जा सुहडासिणिवासा 
जाहे च्चिज तं चलणो 
जाहे र्णीरूवेण परसि 


७९ 
१५८७ 
७९६ 
७१५२ 
९२९६ 
२१३ 
१२०२ 
३०२ 











२७० 


जीएं समारभेच्चिज 
जे अच्जवि हिमघेलंत 
जे अत्तणो ण अहि 
जे आसि गिरीणपुरा 
जे ककुमत्यलीस्‌ 
जे गेण्ठुति सयंचिअ 
जे चचलचामरपम्ह्लेहि 
जेण गुणग्वविजाण वि 
जेण णहोगअसिह्रेण 
जे णिण्वडिजगुआ विह 
जे पौहखणपरिटिठम 
जेसु गिरी अवणीओ 
जेस्‌ चि कूटिज्जइ 
जो वत्रसाञआवसरेसु 
जं इअरोवह्व विद्दुभा 
जं जं समुप्पञंता 
जं णिम्सला वि चिज्जंति 
जं सुजणेसु णिअत्तद्‌ 
| 
्चिल्लीजलकणपीअल 
लीणा एक्के तु असिम्मि 
{ट 
टकमुहाहअकटिणद्ि 
टिविडिविकअडिभाणं 
ठ 
स्ञिभमरपंकभावा 
ठिअमटिठ्अं व दीसइ 
ड 
-उज्ञ्जतविसहरुक्कर 


गडउडवहो 


€ २३४ | 


२६१ 

९६ 
४४९ 
२५२ 
2०८ 
२६९७ 
६६€ 
२८३ 
८९ 
२५७ 
ठ१्० 
११३ 
१०७४ 
२९४५ 
२३१ 

७ 
८७६ 


२४ 
७२९६ 


४८१ ०१९। 
९2८ 


२४५ 
९६६ 


४५७८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


उज््ति विस्ाणलवाअ 
उञ्छति सरलसुकार 
डव वो चामुंडाएुं 

ण 
ण चलइ णतंबुधोओं 
णणुणासमणवलंवा 


 णणु तुम्हुं संभरणे 


ण तहा महागुणेस्‌ 
णंदई्‌ तुह विणिअत्तस्स 
णदति णंदिअदुमा 

ण दतु णिजअगुण 

णमडइ णडालंचिञ 

णमह दणुडंदणिहुणे 
णमह विआरिअदणुड्द 
णवकण्जक्क्रिणीणिह्‌ 
णवकेअइवा सि 
णवधारापडिवरज्जञंत 
णववाणकोडउहल्लेण 
णवमत्थदंसणं संणि 
णवरि णरिदविक्कम 
णवरिअ णिवडिअतम 
णवरिअ णिव्वत्तिअरअणि 
णवरि अ थोअत्थोओं 
णवरि अ पयाणसम्‌हस्स 
णवरि अ वसुहा हिवजय 
णव रोहच्छेअयुअंध 

णवर दोसा तेच्चिअ 
णववरणभगोरतर 

ण वि तह लोञस्त गुणा 
ण सहिज्जइ्‌ कामिभणेण 
ण सहति णिभगुणा 


१२१ 
१७१ 
४६ 


२८७ 
९२४ 
र्ठ 
६०९ 
११९७ 
४११ 
७४ 
९१३५ 
९. 


२६५ 
३७६९ 
८५५ 
९७ 
९२ 
११९४ 
११८५ 
११८४ 
२७० 
४१३ 
२६३ 
२९५७ 
६६२ 
२३९६ 
७ १७ 
११३२ 
९७द 


ण सहति सीलसारं 

ण सिरी चला महग्धेसु 
णह मणिसंकमणा मडह्‌ 
णहरेहा जाण थणेसु 
णह्रेहा राहाकारणाओ 
णटवट्‌ठ दुरुण्णञअ 

ण ह्‌ पढमंचिञ पञ 
णाउलभावो जो 
णालाअडिढअपरिणाम 
णाहिविवरेण कारण 
णिअआओएच्चिअ वाआणएं 
णिअकरकिलिचणीडत्य 
णिअधूमकड्इ भाइ 
णिअमईदसंदेहोच्चिअ 
णिअसामत्थेणं चिअ 
णिअस्‌कारोसारिभ 
णिच्चं धणदाररहस्या 
णिज्जंति मृहलमुहा 
णिहाखूवेण पञं 
णिबिडदलणालपरि 


णििडलओआजाल 
णिभिसं पि णेअ मुच्चइ 
णिरसिम्मि जए विप्फुरद 
णिवडईइ पडणसमुच्छलिअ 
णिवडड परोप्परावडण 
णिवडंतसिलाछ्विअ 
णिवसिज्जड्‌ जयवारण 
णिन्वाडंताण सिबं 
णिब्वावेतति व हिअयं 


गाथानुक्रमणी 
८६१ णिसुडिअपक्वपडता 
६८२ णिहसपरिगलिअवासु्‌ 
३२० णिहसविरिक्कदुमलओ 
७५ | णीरेणुमावणिन्वड़अ 
२२ | णीलं सिंह रच्छायं 
१०९६ णीसह विम्‌ क्ककाय 
७१८ | णीससा खणविरहे 
८१३ णीसंदइ जस्स रणाइरेखु 
९०६ | त 
१०५१ | तदआ ठिओसि जं किर 
६३ | तक्कालविम्‌हहर 
१०६४ तक्डणकामिअणाणिञज 
१३० | तक्खणपसरंतुप्पाज 
ः | तवेखणपीवरपसरंत 
१४२ | तक्खणविच्छूढपुणाल 
८२४ | तडणिडलमंजरीणिम्महत 
९६ तडिभावभ्मि फरती 
४४५ | तणडइल्लतस्तलाणं 
२९६ | तणाअत्तणणभिओभर 
९२९६९ तण्टा अखं डिअच्चेअ 
४१२ | तत्तोहुत्तगभाणअ 
५५१ | तददिअसमुहद्िज 
२६६ | तदिअप्ताणिलणिभ्वूढ 
२३६ | तददिअसं रविमंडल 
२४१ तदिमहणिहससंपीज 
१६३ तममहुअरजालुप्पजण 
१५० | तमलोहलोढओआणुगञ 
२२२ | तभ्मिच्चिअ संधिपसू 
७८ | तस्मि जहागमपडिवण्ण 
१५२४ | तम्मि महारहरादेन 


२७१ 


१२२ 
१०२६ 
१०२८ 

६६१५ 

५१० 

१५१५ 

७४८ 

१०२ 


४९० 
३१३ 
१११८ 
४७३ 
ठभ 
३६६ 
५२० 
३१६ 


११६१ 
६८३ 
१०६७ 
८३१ 
५५५ 
१२० 
५६२ 
१११४ 
११७३ 
३४० 
५०८ 


४६९४ 








२७२ 


तरलत्तणवअणिज्जं 
तरुवलिअलमाल च्छि 
तस्स इमं पावणमहि 
तस्स इर इमो सुब्वद्‌ 
तस्स मगहाह्विइणो 
तह अयसिणो गर्णे 
तह तत्तणञररच्छा 
तह वि णिखाभेह णरा 
ताइ चिअ किपि रसं 
ताजोच्चि् रहसविसट 
ता चेअ मच्छरमलं 
ताण णिस्षम्मड्‌ हिमयं 
ताण रमणीण णं 
तिअसरहपेल्लिअघणो 
तुह चंडि चलणकमला 
तुह जाअमच्छरेण व 
तुह्‌ दार थामत्थाम 
तुह दुरावज्जिभ 
तुह धारालग्गसमो 
तुह धारासंदाणिअ 
तुह पडिवक्खेसु भया 
तुह पहु सवत्तसीमं 
तुह टिडउगअकूभक्वृत्त 
तुह लोहदप्पणावलि 
तुह वअणच्छविभिज्जंत 
तुहिणइरी देवि तुमाइ 
तेण वि इमस्स तुलणा 
तेण सपल्लवभंगं 
ते तस्स जयगङइंदा 
ते तुञ्ज्ञ जयगङ्दा 
तो सो गोट्‌ठीपरिसंटिरएहि 


गडउडवहो 


७२२ 
१०३५ 
१२०६ 

८१६ 

६९९ 

८५६९ 

३६२ 
९१०५३ 
११५६ 
१००६ 


८६६ 


२७६ 
` ७४४ 
४१६ 
२८९ 
२१४ 
९६ 
७०५ 
७१४ 
११६९४ 
२४२ 
७१६ 
७३० 
३३६ 
२९१५ 
२९० 
८५५९ 
७४५ 
२६६ 
६९९ 


८9७४ 


त अत्थारुणरवि 
तं कुवलईकुणती 
तं खु सिराए रहस्सं 
त चेअ तिमिरमलिणं 
तं णमह कामणेहा 
त णमह करलं पिव 
तं णमह कोलतुलणे 
तं णमह गअमृहं 
तं णमहु जस्स दीसद्‌ 
तं णमह जस्स मह्‌ 
तं णमह जेण अज्जवि 
तं णमह जो वराहं 
तं णमह पीअवसणं 
तं णमह समोसरिओआ 
तं पणमहजो सीसाभो 
तं पणमह्‌ तिगिच्छि 
तं पि दसकधरं हरि 
तं सगरुहाम्‌हणिब्वडिअ 
तं सहसि सजलजीमूअ 
तसागभरविभर 
तंीकअकंठसमो 
तुगावलोभणे होइ 

य 
थणबिवेसु वहूुणं 
थणपडिमागभपरिणील 
थण मज्ञ्च्छवितारं 
थामत्थामणिवेसिअ 
यिइलभणिव्वृआणं 
धिरवासणसमुत्था 
थूव्वसि तक्खण 
थीअमिव खामगंड 


२३०७ 
२०३ 
८६९० 
११७५ 


४२३० 
११५ 
३०६८ 
१०८४ 
७६ 
८६९७ 


११५८ 
११२६ 
०५७ 
९१८ 
४५६ 
६४६ 
२९८ 
७६४ 








थोअमिव विअडगमणां 
थोअसुरामञ संमिण्ण 
थोआअंति व विरला 
थोआरभे वि विहिभ्मि 
थोउन्वत्तणलकिखिञ 
थोएण वि दूमिज्जड्‌ 
थो वागअदोसच्चिअ 


द्‌ 
दइअगह्िलआवलि 
दहआएंविको वि णिहा 
दक्खिणदिसाणरदेण 
दडढवणराइकल्‌सा 
दरचक्खिअमद्रामअ 
दरमडलणमज्ज्ञोणञं 
दविणोवञओआरतुच्छा 
दाढा महावराहस्स 
दावेतति सज्जणाणं 
दिअभूमिसु दाकजलु 
दिअसे वि भूअसंमा 
दिट्‌ठाओ णवणवाणण 
दिटटी सचंदणेसु 
दिट्‌ठे पहूुम्मि अवलाण 
दिट्ठं साहैज्जारूढ 
दिण्णाओ पणालीओ व 
दिण्णं पुरा जहिच्छं 
दिन्वविडवाह्िरामे वि 
दीसंड करताडणमूढ 
दीसइ भडण्‌म्मिल्लंत 
दीसइ जलंतसेलं 
दीसइ णिरतरून्भिण्णं 
दीसइ णिसासुतारा 


१८ 


गाथानुक्रमणी 
१०८० | दीसइ दिसासुतारा 
३६९ | दीसइ वोउग्घाडिम 
१२७ | दीसइ सामाअंतो व्व 
६०४ | दीसंतणिम्मलो जई वि 
१०९५ | दीसंत्ि कुम्मतुलिजा 
११४२ | दीसंति कूलिसमिलिभा 
६६० | दीसंति गमणणिवडिअ 
दीसंति जअविणासु 
अ दीसंति जाण परिअत्त 
११६२ दीसंति तहपरि ट्ठि 
४२३ | दौसंति पठमपीढा 
१३२ दीह पिहुलत्तणण 
१६२ दीह॒रपभावमूल 
७6३ दीहरहेमंतणिसा | 
१ दुक्खाभावो ण सुहं 
१३ दुक्वोहि दोहि सुअणा 
९१६ दुगगमभावटि ठजणीलिं 
६८ दूमिज्जंताइं वि सुह 
९ | दुभिज्जंता हिअएण 
४२६ दुमंति सज्जणाणं 
२११ | दुरभरं उप्पडभा 
२१० | दूर त्तणपढमणिअत्त 
२८६ | देउ सुहं वो पसुवड 
२५९ । देहढद्परिद्िजगोरि 
६८३ देहुपरिवाड़पीडा ॥ 
५०५ | दोग्गच्चम्मि वि सोक्वाइ 
१०४० | दोन्बल्लपंड्राणं 
७०२ | दस्णणिवीअमिसा 
१२४ ध 
३८६ | धञअवडधाराणिर्वेहि 
११०९ | धम्मपसूआ कहं हौ 


३२२ 
६२५ 











२७६८ 


घवलिज्जंतसमुण्णअ 
धाराकिनिण्णवत्तं 
धाराहुअघधरणिकणा 
धाराहिसित्तणवकदलाण 
धारेइ जलह रोहुर 
धावंति संसल्लभङ्ंग 
घीररोेहि हिअयणिहिभा 
घुअमअपककणुक्कर 


प 
पञजजडाभई्‌ गिम्हाणिल 
पउराण जामिणीसु वि 
पक्खउडकूडप्‌ जिम 
पक्खतरालपरिञत्त 
पच्चक्खभावतक्खण 
पच्चद्िजाअवत्तण 
पञ्जलइ्‌ घूममंडल 
पडवासपसुघूसर ` 
पडवद्धं णवर तुमे 
पडिमामगगा सिरससि 
पडिरोहिकण्णपट्लव 
पडिसंतरयासण्णा 
पडिहाइ जलणजाला 
पडिहाइ वूढजोहो वि 
पटमरआरभरसाण वि 
पट मविमूढच्छाओ 
पठमहरालिगण 


पटमासारे इह तत्त 
पटठमूत्थंघणघोला 
पदमंचिभ धवलकओ 
पढमं छणमग्गिमबड्‌ . 


गउडवहो ` 
११६३ | पडठमंण गुणा गुण 
४१० | पणअजणरक्खणंतरिअ 
१४ | पणइअणत्थं अ मुअ 
६४७ | पणर्ईसु गुणमणोरह्‌ 
८२५ | पणमह कालिदीसलिल 
४२३५ | पणमह्‌ वलस्स हुंकार 
८४६ | पणमह्‌ हेद्ुदिअविअड 
६९८ पत्थारोसणतरनिञ 
परत्थिवघरसु गुणिणो 
३२० | षम्हंतरलज्खिजपंड्‌ 
५०२ पयदूपरिगुक्ककाया ष 
१५४ परगुणपरिहारपरपराण 
परमत्थपाविअगुणा 
२९५ 
परिअत्तसरलक्तल 
१.२५ परिउट्‌ठे साणणणिहूसुएण 
3६६ परिकविसविदूमाला 
$ परिग भपरगुणलतार 
परिगलिजपंड़तारा 
२९२८ | परिगंडत्थलमासवण 
४१६ परिघोलइ सिडिलिज 
+“. +/ 1 णइक्‌उलिकरा 
२९१ | परिणामसोसलहुआ 
५५० | परिरञ्इ अमरिस 
५९९ | परिरंभणचक्कलिअं 
९९५३ परिलृणपेहूणस्मस वि 
४५२ | परिलं बिज्जईइ घोलंत 
४४ | परिवारदुज्जणाइं 
६४६ | परिस॒ड़अवेणुदलरंग 
८५० | परिसिडिलविशडमूला 
१ | परिहोअसहा णववहु व्व 
७८४ 


पलयं वा कालिण 


६४४ 
२०१ 
२४६ 
७२९य 
५२ 
र्ट 


३५ 
८७६ 
११५० 
२९६ 
७९१ 
६९२९ 
२०१ 
४ २७ 
७८४ 
८६१ 
-११८.१ 
७.५ € 
७२३१ 
४२३३ 
६९२ 
४२४ 
७७३ 
१४१ 
४६९६ 
८६७ 
६१४ 
१०२५ 
९२० 
२६७ 


पभल्लवसिहाभो इह 
पट्हत्यइ्‌ तिमिरमहा 
पचिलीण कुसूलदुाण 
पसरति वलंतोभटहि 
पह्रदइ्‌ कह णु अणंगो 
पहरिसमिसेण बाहो 
पहकित्तिणिसमणयुम 
'पहुदंसणरसपसरिग 
पट्धम्मबंधणे संठिअस्स 
पाआलभरिअमूला 
सांआलोअरमग्गम्मि 
पाऊण व उवहारा 
पाडलिञभूरओ णिह 
पावड्‌ उअयाअबो 
पावंति कुलालउलाई' 
पावंति वलिअवित्थञज 
पासमस्मि अहंकारो 
पासि पञअजवा 
पासल्लिआण जे पडि 
पासोसरततलमगरग 
पिञपरिरभृम्मूलिअ 
पियहृत्तं जाण विलास 
-पीडिअपओहरोगाढ 
पोणत्तणदर परिणाम 
पीलिअतमालपल्लव 
पुरओ पुरओ तम्हा 
पुरओ सिरीएटं पिय 
-पुरुमिल्लदिसागञ 
पुरुहमाहु इपढ मो 
"पुहबीवइणो भम्हे 


गाथानचुक्रमणी 


८६९४ 
१०६८ 
६६६ 
१०३४ 
६६२ 
६४१ 
११९ .-७ 
१०१५५ 
१०१५ 
21 
८१२ 
२३०० 
६२२ 
१११७ 


०३ । 
१०२७ 


७६ 
९०६ 
२६६ 
२२३२ 
३६९८ 


प्ञआहिसेअविअलिअ 
पूडज्जसि भिण्णभ्‌आ 
पेच्छह्‌ वित्ररीअमिमं 
पेच्छति जाओ चलणे. 
पेच्छति सुरदडच्चा 
पेरंतलूणकमला 
पेरतह्‌ रिअकोमल 
पेरंतीकअउत्तंग 

| पेरतेसु दराबद्ध 

| पकभरिओञरुन्सिण्ण 
| पंड्तणएण करअल ` 


फः 
फलणिग्मम पडिपेट्लिज 
। फलबधविरलहरिओआ 
| फललं भमुडअडभा 
| फलसारणलिणिगहणा 
फलिहक्ावलिकजभ्मि 
। फलिहच्छोअरदीसंत 
। फुट्टंति पाअवाणं 
पूडिअघणवडलपाडल 
परइ अ फुडो अभावस्स 


५७० 


९११५६ 
६८० 
२६५ 
२९१५ 
६८४ 

१०६५. 
४८२ 

१०७२ 


| ब॒ 
 बंदीकअमहिसासुर 
बरहीण ताण रसिअं 
बलसं छोहुक्वभरेणु 
वहलत्तणकुदरूससिभ्र 
बहुजी सामण्णमई 

| बहुकुह राविलकडअ 


। बहुलपओसा बद्ध 





| 





२७६ 


बहुसो घडतव्िह॒डंत 
बहुसो बहुत्तविसहर 
वहुसो भग्गद्िजिरमण 
बाढं लीदूसघणत्तणेण 
बालत्तणम्मि हरिणो 
बालासुतासु णव 
बाह गञाण जस्स 
बाहुसिहुरेसु दीसइ 
विलवलयमुहूव्वेल्लं त 
भ 
भमरावलिओ भड्रवि 
भमिञ पलयपओसे 
भमिं रयविहृमोर्भहि 
भयलोलपुलिदवटू 
भयविहडिआण जाओ 
भरिअसवण दिं 
भरिमो अखितु संगर 
भवभ्रूडजलहिणिग्गअ 
भारुव्वहणाजोगगा 
भाविअभारहकलहं 
भासम्मि जलणमित्ते 
भीअपरित्ताणमड्‌ 
भीअं व लज्जिअ पिव 
भीसणसरूवपरि 
भुञजजाहिवस्स णिहसा 
भुजइदफणामंडल 
भूमञजग्गभमिरलच्छी 


भमजाभंगाणत्ता वि 
भृवणगरर्णाहि ते 


गउडवहो 


४६३ 
३४८ 
११६० 
५२६ 
२९१ 
७७२ 
२८१ 
२४६ 
४७४ 


२८७ 

र्‌ 
८१६ 
२३५२ 
१५८ 


२१६ 
५०९९ 
१०४६ 
४८९८ 


ट 99 


भरिगुणा विरलच्चि् 


| 


मइलिज्जई दिमसाह्व 
मउड्च्छंगपरिग्गह्‌ 
मउलणिविडासु इहं 
मग्ग व्व दीहुधवला 
मगेसु गुरुबला 
मज्जइ्‌ सिहराखूढा 
मज्छसमोसरिअम्मि 
मणिवलयाउलबाह्ग्ग 
मणिवित्थारपरिदट्ठ 
मणिस्षबलकुमूममाला 
मत्तकुररासु दिट्टी 
मरणभएण व चिता 
मरणमहिणदमाणाण 
मलिआ पूलण्फलकोस 
मलिआ पंसुलिअकरण 
मसिणुण्णभपेरतं 
महध्‌मलभा एअस्स 
महिमं दोसाण गणा 
महिहूरवडणुच्छलिभा 
महु महविअयपउत्ता 
मायामाहप्पगुणेहि 
मारुअभरतकदर 
मारुअसंचरणवस 
मालावलर्णहि पडण्ण 
माल्‌रपत्तमाला 
माहप्पे गुणकज्जभ्मि 
भिहुणेहि रइरसायाम 


६५८ 


१०७७ 
२३ 


६६€ 
२६० 
८१९१ 
४५१ 
७२५ 
६२८. 
१८२ 
२७८. 
४६९८ 
९१० 
२७७ 
४८ 
३६८ 
१०१३ 
८८५ 
१४२ 
६६€ 
४८७ 


२२६ 
५०१ 
१५६२ 
इ ४ 
८६४ 
११७२ 


मुक्कत्‌सारासारं 
मुक्का दिसासु दप्पिञ 
मुक्के वि णरमद्‌ंदत्तणम्मि 
मुच्चंति पेट्लिडव्वेल्ल 
मुत्तापेर॑तत्तण 
हलमञरादं ` हरति 
टलं दो लिअताडी 
मृहविणिमिअणव 
मूढसिदिणञरा 
मढ सििलत्तणते 
मूढे जणम्मि अमुणिअ 
मृलफणामं उलतह 
मूले णिविडाअता 
मेहाअंतं तुह तइअ 
मोत्तूण बाहुसिहर 
मोत्त्‌ गुणावलेवो 
मोहप डिबोहकारि 
मोहरसिओइ इह 
मोहस नाहाहि तहा 
मोहा हिभवेण सिरि 
संगललासकिलम्मत 
8 
रअणकविलासु सोहइ 
रअपजरुदढगमणा 
रक्खड वो रोमलओआ 
रक्खाभुञंगमुग्गिण्ण 
रमईइ अ चरिए अप्फुल्लं 
रमडइ्‌ विहवी विसेसे 
रवरोसदलिअघण 
रहसच्छेआभरकभ 


गाथानुक्रमणी 
८२२ | रहसा रसाअलोअर 
४७१ रहसुद्धतिअसकरि 
१० रुण्णारुणणयणामो व 
११० | रूव चिम णवर कराल 
१०५८ | रेहावसेसदिणजर 
५५३ | रोसधुअचलणतेलोक्क 
६३१५ रोसारूढो परिपाडलेसु 
६६ रखोलिरपवणभिण्ण 
११११ ~ 
६४२ | लक्िखज्जद्‌ आहार 
८७१ | लक्खिज्जईइ धूमाअंत 
८२२ | लविखज्जइ सीसे सरस 
६६२ | लग्गिहिडइणवा सुअणे 
३२३ | लच्छी लम मूलं _ 
४८९ | लज्जोणअवअणा 
८८३ | ललणा वल्लहहृतं 
९१ | लहइ ससंदणतुरभो 
५२० | लहिऊण तुमा्हिगो 
८५८ | लहूर्कथा वि गुण 
६८७ | लहुविसयभावपडििद्ध 
१६४ ल्हसमाणजुमोवत्ति 
टहसिभद्िजमन 
४१५ लायण्णपरिप्छ्रमा । 
4 लीलाघोलाविजचल 
ली लोणअमृहअदाण 
“5 | लोए अमूणि्सार 
१७८ लोए अगहिअंचिमं 
६६८ 
४९ लंविमहादप्पण 
१२ ॥ 
४२४ | वअजणणयणप्पहा 


२७७ 


१४७ 
२०० 
११७७ 
२२३७ 
११०१ 
८२९६ 
४२१ 
६३४ 


४८१ 
९९१६ 
१९२८ 


९३१ 


११३७ 


११२९ 
१०६२ 
७२६ 
१०१४ 
८२३८ 
२८० 
११६९७ 
१०५४ 
१०४८ 
७५६ 
९७४ 
८६२ 


११२६ 


' ६६३ 


























२७८ गउडवहो 

वजणविमूक्क पि खलो ` ८६० | विरलदुटिअमहुअर ५६९६ 
वअणुन्वहुणणिवेसिअं १०४१ | विरसभ्मि वि पडिलग्गं ६९४ 
वच्चंति अहो उड्‌ढं ७२२ | विरसाअंता बहल ९९३ 
वच्चति वेसभावं ८७७ | विरहविणिग्गअसेस व्व ११४६ 
वणदेवञापसारिञ १६८ | विलुलिअपिसंगवल्ली २८६ 
वलइअभ्‌अगवलया १०२१ | विवरसमोसरिअ १६७. 
वलिउद्धकवोलघडंत ११४२ | विवरीअं व तइ इमं ७२४ 
वल्लीविभाणवहल ५६२ | विविणेहुमञ्जणटिठम ४६१ 
ववहारेच्चिज छायं ९६३ | विसइच्चेअ सरहुसं ६१३ 
वसुहासयणपहप्पंत ८३९ | विसमत्तणं पि विहिणो ७०७ 
वहइ मणिकिरणरजिम १९०० | विसमिज्जंतमहापसु ३१९. 
वहइ महिदो साणेद १९६ | विसहंति णिअविक्राणल ३६० 
वामकरपेल्लिमोणमिअ ५७७५ | विहडइ्‌ हव्ववहसिह्‌ा, ७४१ 
वामकराअङ्ढिमसुण्ण ११९१ | विह॒डिअवयुहादलिभ १५६ 
वामेअरभृअभवणा ७¶६ | विहृडतघण बिमृक्का ८१८. 
वारिच्छेअदरावीम २६६ | विहडति णहणिवाओं ८२३ 
वायुडणिहमुम्मूलिम' ९०३३ | विहुवाअओंतारिवहू २१८ 
विअडससिमंडलाअंत ६ | विहिणा जाण णडानेषु ७११ 
विड डउम्मिव रवि १५९ ॥ वीआभरणा अकञअण्ण ११२४ 
विअरइ सदलरेहा ३८८ | वीरविदइण्णविकोसासि ३०६ 
विअलंतविजुवलया | ८०८ | कीसाममंथर।अंत १०२६ 
विजलंति कथरणक्कार ७०३ | वोसंभम्गतूणं व १२०७ 
विक्छिरिमचिहुरमंजरि १६५ | वज्मड्‌ ओलिभाभाव २३४९१ 
विज्छवइ वेल्लणोणअ ११६ | वृन्भ॑ते जम्मि गुण ८६३ 
विज्छ्म्मितम्मिरस २८४ क ३७५ 
विणयगुणो दडाङबरो ८.59 6. १२३७ 
विणयाढत्तणराहिव ` 1001 वेरलिहणिहा तं णमह ४६ 
विण्णाणालोभोच्चिब ४ | । ९०५ | वेल्लहलंगुलिकरकमल ७२२ 
विणिञत्तहारवलयग्ग ` २०३ | वेल्लति कंदरोअर ` ` ९९५ 
विन्भमपरिरंभण्णौण्ण १९७ | वेवइ सरणागभविस ` ` ` ४८३ 
विन्भमवर्दण भिन्ज॑त । ६६१ | वोलंति णिअपमाणाः (3 























गाथानुक्रमणी 


वोलिति गिम्हणिह्‌ ३६१ 
वोलेइ लआसकलिअ ५४७ 
वसम्मि तस्स रअणी १०६५ 
स 
सञअलं विसमविरस १००४ 
सअलाओ इमं वाआ ६३ | 
सजनेसुचेअ दिसा ७२५ 
सइ जाठढरचता ६७२ 
सद्‌ सिद्धसिद्धिमडल ३१५ 
इ संधट्सम्‌ज्जल ७६१ 
संकामथरसंचार ४२६ 
संकतमटहिरभोध्‌सराड ११९६ 
सकंताओ व रोसारुण ३०५ 
सकतासेस सरस्स्‌ १२०६ 
संखाअमसिणपसरा १३३ 
संगलइ मरुअअ ७८६ 
संगलणमासलाअंत ५८० 
संचरइ्‌ चिरपरिग्गह्‌ ` १६० 
सच्चं तुमम्मि दिट्ठे ७०६ 
सच्चविआसअलगुणं ९६७ 
सज्ज्ञसस्ंजाअजरा ४७१५ 
संज्ज्ञससवेउम्मीलणे १०६६ 
संज््ञालत्तअधरिअम्मि १०८६९ 
संणद्धमञअणसाहिज्ज १११६ 
संणिज््ेणं व सिरीए ७०९ 
संतत्थविरलकंक ` ५५४१ 
संतावायासोप्पिञ ` ४६२ 
संब अचुण्णसबला २६ 
ज्रभमचलंतदिग्गज ८२५ 
संभमपुणसततारुण ` ` ४७७ 








| 


। संभमभमंतविस्जा 


संभाविअकामहरो 
संभाविञचित्तविआर 
समगुणदोसा दोसेक्क 
समजाइत्तणसंभा विभो 
समभावपअत्तूसास 
समरे धारागोअर 
समरेसु खरगधारा 
समहिअसञज््ाराआ 
सरस्‌ ठिदंडलोहेण 
घरसणहराइमग्गेहि 
सरसपडिबोहल धिअ 
सरसमअतंविमाहअं 
सरहुससंचारतर 
सरिआओ अणे 
सरिञाण णिरतरमिलिभ 
सरिशाण तरंगिअपक 


सविमो अणज्जुणमिमं ` 


सव्वंगं विणिवेसो 
सन्वत्तो हारमञह्‌ 
सन्वत्थामो णमिअं 
संवेटिलिऊण एक्क 
सन्वोच्चिअ सगुणु 
ससिएहिचिअ लोभो 
स॒सिणो समोसरती 
ससिंमिव णवोडइअं 
संसेविऊण दोसे 
सहइ जलदासंदाण 
सहईइ णरिद परिणजओ , 


सहइ थणवटठ्सल्ञि ` ¦ ` 


८२७ 
११५१ 
७२८ 
& € 
११९५ 
११६३ 
९२८ 
२९१२९ 
४०२ 
३९८ 
११५० 
१८७ 
११४० 
८२३ 
९५० 
१०७८ 
५२५ 
२४० 


१००० 


१०९ 
` १००६१. 


१०८१ 
८८१. 
€ ४० 


११७८ 
^ ७११ 


८८७. 
` १९३. 
२१६ 
८३५. 














२८० 


सहरीपसत्तकूररा 
सहिखंधघटिठिभमदाटिण 
सा चड्ला कह णु गणु 
सा जअइ चउमृहासण 
सा जअइ हरसिरत्यम्मि 
साणंदरोहिणीवाहू 
सामण्णसुन्दरीणं . 
सामण्णाइवि णाम 
सामाअइ्‌ सेमलञा 
सामाञंते वि मही 
सायं मिलंति कम 
सायं समारुआसार 
सावञपमवीभिण्णा 
सासञमिअंकमणि 
सासुक्चभयरयलहु 
साह्‌सु बधपरिवेस 
साहिज्जइ्‌ गउडवहो 
साहीणसज्जणा वि ह 
साहीणमृहसहस्सो 
सिहिलपसारिअवक्खा 
सिरिथणणिवेसमग्गा 
. चिरं 
सिसिरम्मि विरलक्रुसुमे 
सिहरण पहत्तगमणा 
सौलेण जइ वि विमलो 
सीसइ व जस्स तारा 
सीसम्मि कमो महिसस्स 
सुमणत्तणेण घेप्पड्‌ 
सुमणाअति खला विह 
सुट्‌ वि परिहीणगुणो 
सुत्त णिवेसं पिव देति 


गउडवहो 


५३१ | सुमरईण सुचरिभाण 


२०४ 
६३३ 
४७ 
€ 
१६६ 
९५€ 
७९३ 
७४० 
०१ 
११०४ 
२९५६ 
६६१२ 
१८१ 
११४४ 
९६६९ 
१०७४ 
€& १७ 
७१० 
१२८ 
२८ 
२९५ 
५६९२ 
११४ 
९५१ 


१०६ 


२३२४ 
८८२ 
८८९ 
7 -21 


२६८ 





सुरहिमिह्‌ ग॑धमा 
सुलहोवहाररुहिर 
सुलहं हि शुणाहाणं 
सुसिरोसरिअसकटम 
सुह्‌ड [अ ड्टिअकोअंड 
सुहसंगगारवेच्चिअ 
युहसंगो स्‌ हविणिवत्ति 
सूएति वीरविक्कअ 
सेलगगखण विहत्ता 

सेल णिअंबुप्पदइआ 
सेल्लाण चावपेल्लिअ 
पवंजलिमिलिअणडाल 
सेविज्जंति सरअण 
सेसगुणणिरदहिलासा 
सोऊण मुणंति पर 

सो एस केसवो 

सोच्चेअ किण राभो 
सो जमइ कण्णिआ 

सो जअइ जस्स जुवड 
सो जभड्‌ जस्स णाडाल 
सो जअइ जामइत्ला 
सो जमद्‌ क्षत्ति कवलिअ 
सो जअदइ णेउरितल्लेण 
सो णत्थिच्चि् इह जो 
सोत्तकलुसा णईभो 

सो दीखडइ्‌ उहयदिसा 
सोम्माहेस्‌ णिसम्मइ 
सोवाएु सुहदुक्वा 

सो वि ससिबंधवो जाण 
सो वि सुहाई" उवणेड 





८.५३ 
५१६ 
२१० 


५९१८ 
२४३ 
€ ३६ 
९२३७ 
३२७ 
१०८९५ 
१२३५ 
9.4. 
९१०३ 
१०५० 
(७७४ 
८३ 
१०४१५ 
€ ४ 


१६ 
९६ 
२० 
२३६ 
४२ 
२२३ 
३९० 
७४६९ 
५८२ 
€< 
२०६ 
२१ 





सोहड अदोसभावो 
सोहड्‌ वलतवासुद्‌ 
सोहइ विणिवेसिअपसि 
सोहइ वि मुहुपअत्तस्स 
सोहईइ समागमेस्‌ 
सोहेड सुहावेद्‌ अ 
सोहंति भअमरिसुग्गम 
सोति बालसरअम्मि 
सोहति सरससूई 
सोहंति हारावलि 
सोहसि णारायणि रणिर 
सोहसि मुहमुक्कासरिस 


ह 
हत्थालंबिअपकम 
हत्थो घोलइ दसण 
हरइ अणू वि परगुणो 
हरइ परिहीणविहवस्स 
ह्‌ रफथसेअसंवलिअ 
ह रिचक्कविरिक्कटिठअ 





६६८ 
१७६ 
१०६ 
४१४ 
२.४४ 


कू 


८२१ 
२३२ 
५३६ 


९ 
११३६ 
७८ 
६५३ 


४६६ 


अक क 
न ~ --~ ---- 


 गाथानुक्रमणौ 


हरिचलणणहप्पहाए 
हरिसविसेसो विसा 
हसिअं च भामिभमच्छ 

हा कि णु अणवकच्चूर 
हा हा कपाबेडद्‌ व 

हा हा तचेअ करिल्ल 
हिजय कहि पि णिसम्मसू 
हिअयम्मि गाढघडिर्णह 
ह्िअयविअडत्तणेणं 
हिअयस्स णटररत्तण 
हिअयस्स विणिव्ववणे 
देट्‌ख्टखिअसूरणिवारणाणए 
हेट्‌ठाअववसृभाइज्जमाण 
होऊण वि हत णिरतराइं 
होतरसाअलभय 
होतवसृहाहिवकहा 

होति कञत्था पणई 
होंति गिरिवलणभावा 
होतु व्व विगअगव्वा 





२८९१ 


९० 
६४ 
७७६ 
१८६ 
३४ 


३४२ 


९६५ 


४७२ 
११५६ 
२५१ 
१०३१ 
€ ७ 











राब्द्‌ 
अकूणिअ 
अक्क 
अग्घवत्त 
अग्घति 
अग्घविअ 
अचरम 
अच्छक्क 
अचछिवंत 
अणरह्‌ 
भट्इ्‌ 
अट्ठिलवाअंति 
अणहिगीम 
अणिउचिञ 
अणिच्चरिअ 
अणिटिठम 
अणिञ्मच्छिअ 
भणुच्छित्त 
अनुप्पेत 
अत्थगर्द 
अत्थाअंति 
अरर 
अप्फालिअ 
लए पुण्ण 
अप्फुल्लअ 
अप्फोडण 


९३३ 
२३५ 
१०१६ 
२६६ 
७१७ 


१२०९ 


२२८ 
९२१ 


चः 


१५३ 
९४. 
८९६ 
२७३ 
२३ 
७99 
७७६ 
२१३८ 
८६ 
&59 
१२६ 
८७ 
८ १४ 
९८ 
६९८ 
&२६ 


शब्दां 


गाथा संख्या 


९. 
अथं 
संकुचित नहीं, खुला हुआ 
अकवन का पोौधा 
अध्यपात्र 
शोभायमान होते है । 
पुजित 
सर्वोत्तम 
अकस्मात्‌ 
स्पशं नहीं करते हुए 
अयोग्य 
खोलाता हैया उवालता है 
अस्थि-कणों के समान दीखते है 
अग्रश सित या अनभिगीत 
अकूटिल 
अकथित 
अनिष्ठित 
अनिर्भंत्सितं 
अत्यक्तं ( जिसका व्याग नहीं क्रियागया) 

उठाते या अलग नहीं करते 
अनुमान 
ङवते य अस्त होते 
आंगन, अजिरः 
आस्फालित 
आक्रान्त 
आत्मीय 
आस्फोटन 





खान्द्‌ 
अमणि अ 
अमोल्ल 
अरहट 
जलत्तभ 
अलंबुसा 
अल्लअ 
अल्लिभद्‌ 
अल्लीण 
अवचुण्णंति 
अवड 
अवसाय 
अन्वोच्छिण्ण 
असमारण 
असलाहटण 
असोउमल्ल 
अहिऊरिज्जति 
अहिलिइ्‌ 
अहिसारण 
अहिसंधिअ 
भहुआसे अ 
अद्विअ 
अजि 
अंडअवंधाअण 


अंत 
अहिभार 
आडउंजि 
आमेल 
आमोडण 
आयस 


¦ ज्ज्य 
ञ्दाय २८३ 


गाथा संख्या 

१६१ 
१००६ 
६९८५ 
१०४७ 
२७२ 
७७३ 
९२३ 
२१५२ 
७९६ 
४७१ 
६१२ 
९३७ 
८४० 
६७६ 
१९१५१ 
८७२ 
१७०८ 
११२६ 
११३१ 
५२३९ 
४ 
२०५ 
२२४८ 


४८१ 
१०७१ 
६१० 
११२ 
२९१ 
१०७७ 


अथं 
बिना जाने हुए 
अमूल्य 
रहट 
आत्ता 
एक प्रकार कौ लता 
आद्र 


आल्िगन करता हैया मिल जाता है 
आरिलिष्ट 

कण विखेरते है 

कूप, कुआं 

पाला 

अविच्छिन्न 

राजा को संवारने का अभाव 
अप्रशसा 

असौकुमायं 

भरे या पूरे किये जाते हैँ 

तते है या ग्रहण करते हँ 
अभिसार करना 

अभिसंधित 

अग्नि मे आहुति के योग्य नहीं । 
अनवरत 


सजाया हा 
( शीषं पर ) अद्धंबृत्ताकार रूप धारण 


करता अण्डाकार गुम्बज 
आति 

अभिचार ( जादू टोना ) 

आक्ंचित या संवित होने वाला ` 
पुष्पमाला 

कुचल देना 

लौहं 


= -- कका > 





२८४ 


शब्द्‌ 


आयाण 
आर 
भआारक्ख 
जालुंखण 
आवरिल्ल 
आवाअ 
आविद्ध 
आवीलण 
आवड्र 
आसागञ 
जासघ 
असंधिञअ 
आसंदाण 
ओसुक्क 
इदा 
इरिण 
इह्रा 
उक्कटयंति 
उग्चाडिअ 
उ च्चुडत 
उच्छ 
उज्जड 
उत्तण 
उत्थत्ल 
उत्यघि 
उद्धुमाअ 
उद्धुर 
उह्लण 
उप्िअ 
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अथ 
घोडे का साज 
मंगल ग्रह 
गज का मदस्थान 
स्पर्शं 
उत्तरीय 
तत्काल 
क्षिप्त, प्रेरित 
नमह्‌ 
पाण्ड्वणे का 
दिग्गज 
श्रद्धा, विश्वास 
संभावित 
अवरोध 
शुष्क 
इट 
स्वणं 
इस समय 
रोमांचित करते हें 
उद्घाटित 
उतारते हुए 


भीतरी आवरण 
ण॒न्य, निजंन 
गवित 

उद्रतित या उल्टा 


उल्धेप करने वाला या फंकने वाला 


फककर फूलाया हुजा 
ऊचा 
विदारण 
अपित 
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चाब्द 
उप्पित्थ 
उत्पील 
उप्पक 
उन्भड 
उल्भिडण 
उम्हाई 
उल्लस 
उवऊढ 
उव्वाअ 
उन्वृत्‌ थ्‌ 
उल्लित 
उट्ल्‌रिअ 
उवआर 
उव्वेल्ल 
उदणिग्गम 
उसीर 
उस्सुण 
ऊप 
ऊससिअ 
एक्कवास 
ओज्र 
ओप्पुसिंञ 
ओलिभा 
ओलुप 
ओदुर 
कक्कर 
कृक्केअण 
कक्कोल 


कक्खड 
कच्चूर 
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भीत, डरा हुआ 
संघात या समूह 
राशि या समूहं 
प्रबल, प्रचण्ड 
उद्भेदन, चोट या टकराव 
ऊष्म हो जाता है 
उल्लास 

आलिगन 
शुष्क 
प्रवासित 
आप्र होता हृ 
विदारित 
उपचार 
उद्वेष्टित 
उपवन 
उशीरया खश 
फला हुभा 
रेह वाली भूमि 

उच्छवसित 
एक पाश्वं 
निक्ञंर 
पोषा हुंजा 
एक प्रकार का लेप 
अवलोप 
भवनत 
पत्थर ( मूल्यवान्‌ } 
कृकतन-रत्नविशेष 
अशोक 
पीन, धृष्ट ` 
सुगन्धित वृक्ष विशेष 








॥ ८द 


शब्द्‌ 
कच्छ 
कडप्प 
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-कंडार 
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-कप्फा 
कृ न्बुर 
करणि 
-करमन्द 
करवीर 
-कृरिल्व 
करीर 
करहाड 
करक 
करविअ 
कलअटी 
कलहो 
कलल 
-कललिअ 
कल विक 
-केवलेइ 
करवाल 
-केसन्व 
कसेषू 
-कहुल्लोल 
कारही 
-कालसुत्त 
-कावृरिसं 
-कास 
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अथं 
कच्छ, कष्छार 
टेर 
कौलनारी, कौल सम्प्रदाय की स्त्री 
भूरेरगका 
काले मृगकीषछाल 
गुफा 
कवर (भूरेरगका) 
साद्य 
करमन्द ( ब्क्ष विशेष ) 
कडंल 
वास की कोपल 
करीन ( ब्रक्ष विशेष ) 
करहाट ( वृक्ष ) 
भिक्षापात्र 
भिलावा हुआ 
कलकण्ठी 
कलधौत, स्वणे | 
अण्डे के भीतर का तरल पदाथं 
कद मित 
कलधिक, एक छोटी चिड्या 
निकाल लेता है 
कपाल. 
प्रचुर 
कशे, जल मे होने वाला तृण विशेष 
कथा प्रबन्ध 
करभ नामक सुगन्धित द्रव्य विशेष 
कालसूत्र 
कापुरुष 
कसि 
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किरि 
किलिच 
किसु 
कीडडइल्ल 
कीलाल 
कलि 
कुक्कुट 
छप्पर 
कूप्पास 
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कुरुविद 
कुलीर 
कुसूल 
कुंडल 
कूृडकोडी 
कूडुक्केर 
कणि 
केऊ 
केसर 
कोल 
कोलीकञअ 
कोसिअं 
कक 
केकालं 
कंचणार 
केटी 
केड्ण 
कंद 
खञ्जर 
"खल 
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फल चक्ष विशेष. ` 
सूकर 


 -लधृदारु, लक्डीकोछडो 


किंशुक 
कीड़ोंसे भरा हुमा 
रक्त 
कीलके द्वारा जकड़ा हा 
वनमुर्गा 
कपुर, डता हुआ लेप (दीवाल का) 
चोली ~ 
कुरर, पक्षी विशेष 
कुरुविन्द, रत्न विशेष 
तु विशेष ( कंकडा ) 
कुठारं ( अन्न रखने का भण्डार ) 
कुण्डल 
ढेरकाकिनाराया प्रान्त 
ऊँचा ढेर 


संकुचित या बन्द 
तुला का मूठ स्थान. 


केसर | 

सुकर, बारह 
गोद मेँ लिया हुजा 
उल्लू | 
वगुला 


कंकाल 


कचनार 


` पहाड़ की तलहदी 
खुजली ` 


दुक 
खजर 
खल्लडं 
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खट्लइअ 
खी रोअ 
खु डिअं 
ख॒ त्त 
खृप्पं त 
गामेडञआं 
गो-जाल 
गोमाउ 
गोलअ 
गंधडउडि 
घग्धर 
घुसिण 
घोणा 
घोणंत 
चक्कल इज्जंति 
चक्काअ 
चक्खिअ 
चडक्कारि 
चिविड 
चिण्ण 
चिचिणी 
चिहूर 
नुड्प् 
चदिमा 
छण 
छव्विअं 
छिह्जि 
छिप्पड 
छी रांत 
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अथं 

धिसा हृजा 

क्षीर समुद्र 

खण्डित 

निमग्न 

नीचे धंसाया जाता हुआ 
ग्राम्य स्त्री 

रश्मि समूह्‌ 

प्यगाल 

गोलक 

गन्धकुटी 

टर 

कुमकुम 

नाक 

चक्कर खाता हुआ 
कुण्डलाकार खूप धारण करता हां 
चक्रवाक 

चखा हुआ 

चट चट की ध्वनति करते वाला 
चिपटा किया हुंजा 

चरा हुआ 

इमली 

बाल, केश 

त्वचा का विदारण ( क्षत) 
चल्रिका 
उत्सव 

आच्छादित 

छिद्रयुक्त 

छता है 

दुध का क्षरण करता हुआ 
पुछ 


शान्द्‌ 

जच्च 

जरी 
जलरकू 
जव 
जवपचमाण 


जामडइल्ल 
जामवरं 
जालसुत्त 
जालाअइ्‌ 
जालिभ 
जालिओआ 
जावअ 
जिअत 
जोग्गा 
जंवाल 
जंबू 
ससुर 
क्षिज्जत 
चिल्ली 
टआर 
टिविडिकिकिअ 
टक्‌ 
टकार 
डवर्‌ .. 
डिब 
डिभि 
ण 
णग्घंति 
१६ 
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असली 
चद्ध 
जलमूर्गी 
जो 
अन्तः चारी प्राण विशेष ( अच्छी जाति 
के ्टोडों के प्रसगमें 
प्रहरी | 
रात्रि 
जालसुत्र 
जाली या खिड़की के समान लगता है 
जाल फकते वाला मष्टुजारा 
सिरोवस्त् 
लाह 
जीवन्त 
धोग्य 
काई, शवाल, कौचड 
जामुन 
ताम्बृल 
क्षीयमाण 
तरग 
टकार 
विभूषित या अलंकृत 
पत्थर काटने की छेनी 
जोजपूणं शैली या तेज 
अनुकरण 
मय 
बच्चा 
नति, ञ्ुकाव 
हत्व नहीं दिधा जाता हं 
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णवरगञ 
णाममतक्ख 
णारग 
णार्यिं 

णाहि 
णिअच्छिअव्वं 
णिञल 
णिञंसण 
णिच्छट्लिअ 
णिञ्ज्ञर 
णिद्ुविअ 
णित्थाम्‌ 
णिप्फर 
णिबुड्‌ 
णिसिञ 
णिम्मोअ 
णिमिल्ल 
गिम्महंत 
णिरिगी 
णिञ्वविञ 
णिव्वाइ 
णिसम्मड्‌ 
णिसाणचक्र 
णिसुहिञ 
गणिहस 

णी राइज्जंति 
णीस्रामण्ण 
णीहार 
णवण्ण्‌ 


गाथा सख्या 
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< 
अथय 


लालया नारगी रगमें रगा हुआ वस्त्र 
अपराध, चूक 

नारंगी 

रज्जुया लपेटन 

नाभि 

देखने योग्य 

पैर की वेडी 

निवसन 


चिन्न 


निज्ञंर 

समापित 

दुबल 

जिससे प्रकाणया चमककारस्फ्रणनहो 
निमरन 

निहित 

निर्मोक 

निमींलित 

निकलता हुआ 

घूघट 

रण्डा किया गया 

विघ्राम या आनन्दका अनुभवकरताहै। 
विश्राम 

निशानचक्र { शान चढ़ाने वाला पहिया) 
गिरा हुआ 

घष्षण 

आरती उतारना 

तिःसामान्य 

तुषार 

सोया हुआ 
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ण्मिभ 
णूमेद 
तण्तं 
तण्णञअ 
तण्णाअ 
तटिअसं 
तमी 
तस्मि 
तरणि 
तरले 
तलिण 
तलिम 
तवणणिज्जं 
तदु 
ताडक 
ताल 
तिगिच्छि 
तिल 
तुच्छ 
त॒लाओडि 
तुलादंड 
त्‌ लिल्ल 
ते उग्गम 
तुबी 
तंडविअ 
तेसीकञअ 
थड 
थणुल्लञअ 
यामत्थाम 
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छादित 

छादित करता है 
ताना जाता हआ 
बडा 

आद्र 

प्रतिदिन 

अंधेरी रातं 

वस्त्र 

सूयं 

तरल करता टै 
सुक्ष्म 

शय्या 

स्वणं 

विश्वकर्मा 

क भूषण 

ताड का पेड 
पराग 

तिलक 

अवशोषित किया हअ 
नूपुर 

तुलादण्ड 

तलिका के समान 
तेज का उद्गम 
तुम्बी ( सुखे कद्र से बना ) 
नतित 

तिरछा किया हमा 
ऊबड़-खाबड 
अल्पस्तन 
स्थान-स्थान 
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पामर ५९८ गंवार 
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पासट्ल ध्रु६9 वक्र 
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पड १०८८ कोटर 
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मोम, मदन 
मदतिलक 
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मलिन 

महापशु 
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चुप कराया हभा 
कुसुमरंग में रगा कपड़ा 
बेच नी 
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रसाग्र-आम की मंजरी 
नाद किया इञ 

रजित 
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गजार करता हना 
रेवती ( चामुण्डा का नाम ) 
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कम्पित 

केले का पेड 
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मकडा 
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विरिक्क 
विलंछिअ 
विसदटु 
विससिअ 
विसुराविअ 
विसूरिअन्व 
विसंदट्ल 
विविहेसि 
विहाण पिण्ड 
वीडक 
लुन्भद्‌ 

वृढ 

वेअल्लं 
वेलविज्जंति 
वेल्लहल 
वेलंब ति 
वेल्लण 
वेसभाव 
वोच्छेअ 


गाथा सख्या 


९९ 
१७६ 
९०६९६ 
४६६ 
६४८ 
३४४ 
7९ 
६६६ 
७८६ 
१०२ 
११६६ 
२५२ 
८५५ 
१७ 
२६४ 
११९१ 
९ 
९३२ 
३३२ 
१०६५ 
७२१ 
३४९१ 
४२६ 
१२३७ 
८१८ 
७२२ 
७५२ 
११६९ 
८2७७ 
४९ 


णब्दाथः २९७ 


अथं 
आक ( तोरण हार ) 
अजित 
विनता ( गरुड कीमांकानाम ) 
विन्यस्त 
जाता है 
खाया या चवायां हभा 
विस्तारित 
विद्रावित 
विस्तारित करता है 
विगलित 
घो लित ( घोल बनाया हंजा ) 
विरिक्त 
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शुष्क होता हुआ 
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# ५ 
अथ 


जमा हुआ 
संघषंण 

घोघा 

स्मरण किया हुमा 
सभेदन 
प्रसारित 
आकर वंठते हैँ 
एकत्र 

व्याप्त 

दोलित 

पहाण 

हल्दी 

जजीर 

लता विशेष 


किनारा 


नीचे 
ह्निहिनाते हैँ । 
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